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राजस्थान में हिन्दी उपन्यास का उद्भव 
और विकास (स्वाधीनता प्राप्ति तक) 


यह तथ्य बहुत अधिक विस्मयजनक लगता है कि व्यापक कथा-परम्परा वाले 
प्रास्त राजस्थान में उपन्यास का उद्भव तो अन्य ध्रान्तों के साय-साथ हुआ परन्तु 
विवास, गति की दृष्टि मे अत्यन्त मन्द रहा है। इससे भी अधिक आएपरयोत्पादक 
तथ्य यह है कि इस विकास वा समुचित आकलन करने का कोई गम्भीर प्रयास 
नही विया गया है। विभिन्‍न अध्येताओं ने राजस्थान के प्रथम उपन्यास के बारे 
में परस्पर विरोधी मत व्यवत किये हैं। इन विरोधी मतों के मूल में सामग्री 
उपलब्ध न होना एक महत्त्वपूर्ण कारण रहा है। यह भी एक तथ्य है कि राजस्थान 
में उपन्यास लिगे तो पर्याप्त मात्रा में गये परन्तु अपेध्षया अविकसित्त प्रान्त होने 
के कारण न तो यहां छापेयाने की सुविधाएं प्रधरित हुईं और न यहां के रचना- 
कार अन्य प्रान्तों मे जाकर अपनी रचनाएं प्रकाशित करा पाये। यह दुयद 
स्थिति कमोवेश अब भी विद्यमान हैं । 
अपिल भारतीय हिन्दी साहित्य सम्मेलन के 33थ अधिवेशन पर प्रया घित 
एक महत्त्वपूर्ण पुस्तक “राजम्थान के हिल्‍्दी साहित्यकार! मे सन्‌ 94+ में थी 
जनार्देनराय नागर ने लिखा “(राजस्थान मे) उपन्यास लिखने की प्रवत्ति न्‍्दनतम 
है तथा हम यह कह सकते हैं कि दो-एक को छोड़कर अच्दे उपन्यास लेखक के सामते 
नही आये हैं । अवश्य कई नवजवान लेखक अब उपन्यास लिखने सत्रे हैं। पर 
अधिकतर कहानियां ही जवान लेखनियों को थावधित कर रही हैं ।”* और इसी 
पुस्तक में लगभग 20 उपन्यास लेखकों का उल्लेख मिसता है, जिनमें में अनेझ ने 
एकाधिक उपन्यासों की रचना की । यह अलग बात है कि इनमे में कई उपस्याग 
प्रकाशित नही हो पाये । 
खडी बोली हिन्दी में |]यो शताब्दी के बारम्म में यानी केसरी *ी 
कहानी, 'सिहासन वत्तीसी', 'बैताल पच्चीसी/, 'प्रेमसागर', 'नासिकेशीव सता 
जैसी कथा रचनाएं तो प्रकाशित होने लगीं परन्तु बधिकांग दिदवात लि रन 
'परीक्षायुर (किशोरोलाल गोस्वामी) को हिन्दी का प्रथम उ्रता् (400॥ 
उसका प्रकाशन 882 ई० के लगरग हुआ । इससे लगमग हगे [है 2 
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में धद्धाराम फिल्लौरी ने 'भाग्यवती उपन्यास की रचना कर ली थी परन्तु उसका 
अकाशन लगभग 0 वर्ष पश्चात्‌ अर्थात्‌ 887 में हो पाया १ इन दौनों रचनाओं 
को दृष्टियत रखने हैंए इस तथ्य पर दृष्टिपात करें कि राजस्थान में प्रथम 


घटनाओ का वर्णन किया गया है जिन्हे पढ़कर आश्चर्य ही किया जा सकता है, 


अन्तग्रंत गिना है और इसका प्रकाशन वर्ष 983 माना है। उन्होने इसके मुख- 
पृष्ठ की प्रतिन्निपि उद्धृत की है “आश्चयं वृत्तांत, एक बड़े अचम्भे की बात जिसके 
आगे जादू, इन्धजाल, भूत विद्या आदि सब झय मारे और चुहचुहाती हिन्दी मे 
लहराती कविता और तिस पर भी उपदेश, साहित्याचार्य पडित अम्बिकादत्त 
व्यास विरचित, भागलपुर, व्यास यन्वालय में गणपति त्रिपाठी के प्रबन्ध से छ्पा, 
सन्‌ 893, पहली बार, 50 0, पृ० स० 99 4" 
इसके पश्चात्‌ 897 मे जयपुर के गोपीनाथ पुरोहित कृत “वीरेन्द्र! उपन्यास 
का उल्लेथ मिलता है जिसमे वीर एवं झ्गार दोनों रसो का मिश्रण है। इसके 
आवरण पृष्ठ पर रचना का परिचय यों दिया गया है--" रेस! अर्थात्‌ बोर 
घिरोमणि, सत्र, युवक वीरेन्द्रच्तिह सम्बन्धी एक दू रदेशीय ऐतिहासिक घटना का 
मनोहर उपन्यात्त, पुरोहित योपीनाथ, एम० ए०, जयपुर राज वकोल (आदबू) ने 
हिन्दी भाषा श्रेमियों के विनोदायं रचना किया, जिसको खेमराज श्री हृष्णदत्त ने 
स्वकीय भी 'वैकटेश्वर! पन्यणाल्य में छापकर प्रसिद्ध किया, सं०954, पृ० सं० 
24 ।”*+ इस पुस्तक की भूमिका को ये पंक्तियां इसे मोलिकता के क्षेत्र से हटाकर 
अनुवाद को सं,मा रेपा पर लाकर यडा कर देती हैं--“यह एक छोटा-सा उपन्यास 
कि जो अंग्रेजी के भुप्रसिद्ध उपन्यास लेयक के आधार से रचा गया है, पाठकों के 
विनोदापं अपंण किया जाता है ।? 
भार वृत्तान्त' को फेप्टेसी उस मझुग को उपन्यात्त घारा के अनुकूल ही है । 
निश्चय ही ये दोनो उपन्यास आज के मानदण्डो पर परे नही उतरते हैं, अतः 
श्नजा महत्त्व औपन्याधिक कम, पारम्परिक अधिक है। 4882 में 'परीक्षागुरु 
हा प्रकाशन और 893 में आश्चर्य वैत्तान्त' का प्रकाशन--ये दो तिथियां इस 
से को रेयांडित करती हैं कि राजस्थान हिंदी उपन्या्त के क्षेत्र में प्ीद्धे नहीं 
र्द्ाहै। * 
उप्कत दो उपस्यासक्ार भसे हो उपस्यास की शास्त्रीय कप्तोटी पर थोड़े 


राजस्थान में हिन्दी उपन्यास | शक कक 


हल्के रहें, महता लण्जाराम शर्मा (863-]93] ई० की शथनाओं शेस्त वतन 
चारे में कोई सन्देह नहीं है।बूंदी निवासी महता जीके दो उपन्याततः पत्ता 
रसिकलाल' व 'स्वतन्त्र रमा और परतन्त्र लक्ष्मी” 899 में प्रकाशित हुए। इनके 
पश्चात्‌ 'हिन्दू गृहस्थ” (903), 'मादर्श दम्पति' (]904), 'सुशीला विधवा' 
(907 ), “बिगड़े का सुधार अथवा सतो सुझदेवी” (907), 'विपत्ति की 
कसौटी' (909) और “आदर्श हिन्दू" (94-5) प्रकाशित हुए । आदर्श 
हिन्दू' तीन भागों मे विभकत 729 पृष्ठों का वृहद्‌ उपन्यास है । इसका दूसरा 
सस्करण 928 में निकला । मेहता जी कया एक ऐतिहासिक उपन्यास भी ]94 
में प्रवाशित हुआ । 
मेहता जी मे अपने उपन्यासों वा प्रयोजन स्पप्ट करदे हुए दो बातों की ओर 
इंगित किया है--उससे प्रजा के सच्चे चरिश्र का बोध हो” तथा 'होनहार प्रजा के 
चरित्र वा रूप अंकित हो ।' मेहताजी के 'आदर्श दम्पति' के सन्दर्भ मे कहा गया 
है--'नारी विवशता' की यह बहानी नरेश मेहता के 'डूबते मस्तूल” और दृष्णा 
सोचती के “हार से विछुड़ी/ उपन्यास में दृहराई गई है | परन्तु जहां इनकी 
नापिकाएं अमेक पुरषों की उप्ण वासना की पूर्ति के लिए बनाई गई हैं वहां 
सज्जाराम शर्मा की नायिका कामातुर पुरुषों का सामना करने के लिए आई है । 
सकाशत्मक नायिका की सृध्टि शर्मा जी की विशिष्ट देन है। ये सोहेश्य लेखक 
हैं, इसलिए उनके फथानक की अस्वाभाविकता उतनी खटकती नहीं है। उनकी 
नायिका हमारी सहानुभूति प्राप्त करती है और उनकी कहानी हमे प्रेरणा देती 
है 
मेहता जी का “आदर्श हिन्दू, “हिन्दू धर्म एवं भारतीय सम्यता का विजय 
सस्‍्तवन' कहा गया है ॥ विस्तृत आधार फलक वाले इस उपन्यास मे तीथ यात्रा के 
चर्णनों के माध्यम से तत्कालीन भारत की धार्मिक और सामाजिक अव्यवस्थाओ 
पर प्रकाश डालते हुए नायक-नायिका का आदरेत्व स्थापित किया गया है, लेखक 
के विचारों का वाहक उपन्यास का नायक है। 
उस समय समाज में जो एक नव-शिक्षित वर्ग धीरे-धीरे उभर रहा था 
और उसमे स्वाधीनता की एक विशिष्ट भावना उदित हो रही थी, उसका 
दिग्दर्शन कराना तथा उसके आधातों से हो रही पारम्परिक जीवन मूल्यों की क्षति 
फी ओर ध्यान आइष्ट करना मेहता जी के उपन्यासो का प्रमुघतम उद्देश्य था। 
श्री प्रेमनारायण टण्डन ने सही ही लिखा है--'ये उपन्यास कलात्मक तत्त्यों के 
स्थान पर रचना उद्देश्य की दृष्टि से ही अधिक महत्त्व के हैं। इनमे से प्रत्येक में 
किसी-न-किसी आदर्श का पोषण मिलता है और सुधारवादी दृष्टिकोण य्यक्त 
हुमा है! रा, 
"! चस्तुतः तिलस्मी, ऐयारी, रहस्थ-रोमांच पूर्ण उपन्यासों के युग में सामानिक 


]2 : सृजन के परिप्रेंदय 


समस्याओं पर सुधारवादी दृष्टिकोण से कलम चलाता दुष्कर कार्य था। यद्यपि 
पूरे प्रेमचन्द युग में इस दृष्कर कार्य का श्रीगणेश हो चुका था परन्तु संख्या एव 
स्तरीपता दोनों दृष्टियों से महता लज्जाराम उल्लेखनीय हैं। मात्र )6 वर्षो की 
अल्प अवधि में 9 उपन्यास प्रकाशित कराने वाले इस अति महत्त्वपूर्ण रचनाकार 
का समग्ुचित मूल्यांकन अभो होना शेप है। 
राजस्थान मे हिन्दी उपन्यास की विकात्त-यात्रा के अनेक अध्येताओं ने बूदी 
निवासी पण्डित रामप्रताप शर्मा इृत 96 पृष्ठीय उपन्यास 'नरदेव' (903 ई०) 
को प्रान्त का प्रथम उपन्यात्त घोषित किया है ।१ यह एक आदशंवादी रचना है 
जिसमें सदाघार और ईश्वर पर आस्था की महता चित्रित की गई है। “नरदेव” के 
मुझपुष्ठ पर इसे "एक उपदेशजनक रोचक उपन्यास कहा गया है। उपस्यास का 
क्या विन्यास वाकई रोचक है। परन्तु इसे प्रान्त का प्रथम हिन्दी उपन्यास्त किप्ती 
भी दृष्टि से मही ठहराया जा सकता । 
वीसवी शताब्दी के भारम्भ से ही राजस्थान में ऐतिहाप्तिक उपस्पाप्तों का 
नियमित प्रणयन भी प्रारम्भ होता है। “जोधपुर के सुप्रस्िद्ध इतिहांसकार मुशी 
देवीप्रसाद द्वारा लिखित 'रूठी राती! (सन्‌ 906 ई०) को प्रथम ऐतिहासिक 
उपन्याक्त कहा जा सकता है' उपन्यास की कहानी पारिवारिक है किन्तु इतिहास 
वा समावेश भी इसमें हुआ है।*'मुशी जी ने इतिहास, पुरातत्व और योकगाया 
के आधार पर मध्ययुग को एक विशिष्टता सम्पन्त रानी और सामाजिक, 
सांम्शतिक व राजनेतिक आस्था का ऐसा चित्र अंकित किया है कि उपस्यास भें 
पतोरगाभा की सुन्दरता उभर आई है। भाषा में स्थानीय बोली का पुट है जो 
बातावरण यो वास्तविकता प्रदान करता है |? मुशी देवीप्रसाद का दूसरा 
ऐतिहासिक उपन्यास 'दृष्णाकुमारी बाई” 96 से पूर्व प्रकाशित हो चुका था। 
इस उपन्यास वी रामीक्षा फरवरी ।96 ई० की सरस्वती में प्रकाशित हुई 
थी 0! मुछी देवोप्रसाद ने 947 में एक और ऐतिहासिक उपन्यास (सुप्पार दे 
बी आरती! लिया, जिम्तका प्रकाशन 99 में हुआ | इसी उपन्यास की भूमिका 
में यह उल्लेय भी है कि मुशोजी का प्रथम ऐतिहासिक उपन्यास स्वप्न राजस्थान 
है 3 महता सम्जायम शर्मा बय ऐतिहासिक उपन्यास “जुन्चार तेजा' 9]4 ई० 
में “दागरी प्रचारिणी पत्रिका! में कौर उसके तत्काल बाद 'सभा' से ही पुस्तका- 
बार प्रदाशित हुआ। 928 में प्रवाशित इस उपन्याप्त के द्वितीय संस्करण में 
का हे ने इसपी सोवप्रियता दया पद्यानुवाद व उदूं अनुवाद वा भी उल्लेख 
क्या है। 
का फोहपुर: (सीकर) 'राजपुताता निवासी पं० रामनरेश भ्रिपाठी के दो 
निहामिक उपस्यास “वीरांगना” दे 'डोरदासा' 9॥ ] में प्रकाशित हृएं। 
डीरॉयनए का दितीय संस्करण 97 मे 'पदुमावती' माम से प्रकाशित हुआ) 
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]9]8 में अजमेर के पं० शेरसिह काश्यप का ऐतिहासिक उपन्यास आदर्श 
चीरांगना दुर्गा प्रकाशित हुआ और इसी का द्वितीय संस्करण 922 में प्रकाशित 
हुआ 
इसी के समावान्तर सामाजिक उपन्यासों की परम्परा भी रही। असरापुर 
(खेतड़ी) राजपुताना निवासी और कलकत्ता प्रवासी बाबू झावरमल दारुका(मुप्त) 
लिछित सामाजिक उपन्यास्त चन्द्रकुमारी' 909 में और इन्ही का केसर 
94 में प्रकाशित हुए । अजमेर के थी चांदकरण सारदा का 'कालेज होस्टल' 
तथा अजमेर के हो बाबू रामबिलास जो शारदा का 'जोगो की फेरी' )9]6 में 
भ्रकाशित हुए। चांदकरण सारदा ने 'कालेज होस्टल' में छात्र-जीवन को वर्ष्य 
विपय बनाकर आर्य समाज के मतों का प्रतिपादन किया है। कथानुक और चरित्र 
में कोई जटिलता नही है । एक आदर्शवादी विद्यामी”धाविक) कमलक के लिए धमिक)' क्तस्वढ़ा 
विद्रोह करता है, विदेश में उच्च शिक्षा प्राप्त “करर््या पार. मे लग..जाता, (है भौर 
अँदिक रीति से विवाह करता है। वह स्वधम ८: स्वदेश ओर .स्व्रभापा. प्रेम का ९: 
मूर्ते रूप है ।! इस उपन्यास का दूसरा संस्करण "[ पट 3 में, [प्रकाशित हुआ/ 
“जोगी की फेरी' में हिन्दू जाति की क्षति व भेघोगवि के को उपस्यास, 
को कथा के माध्यम से चित्रित किया है ।पं० गुरुदस शर्मा लिखित 'पीयूषधारो' 
(97 ०) का भी उपन्यास के रूप में उल्लेख मिलता है से पुस्तक के 
सृतीय संस्करण (926) की भूमिका से ज्ञात होता है कि इसकी रचना पचमप्तिह 
चर्म्मा द्वारा की गई, पर बाद में गुरुदत्तनो मे अपना नाम दे दिया। की 
गोपालराय ने इस पुस्तक के बारे में लिखा है--“यह उपन्यात्त न होकर पीगूप- 
चारा नामक दवा का विज्ञापन है । कहानी है कि यमलोक में हलचल मची हुई है, 
यमराजा चितित है कि पृथ्वी से कोई मनुष्य उनके यहां क्यों नही आता ? वे सभी 
बीमारियों को दण्ड देने लगते हैं। दीमारियां निदेदन करती हैं कि पीयुषधारा 
नामक औपधि ने हम लोगों को पराजित कर दिया है।'!? 
महंता लज्जाराम शर्मा ने एक गुजराती उपन्यात्त 'जीवे जान वो दोस्त' का 
“कपटी मित्र! शीपंक से 900 में दया एक अंग्रेजी उपन्यास का अनुवाद विचित्र 
स्त्री चरित्र' शीपंक से 903 के लगभग प्रकाशित्त कराया । “हिंदी साहित्य कोश 
भाग2! जैसी प्रामाणिक समझी जाने वाली पुस्तकों तक में इन दोनों को मौलिक 
क्ृतियां वता दिया गया है । 
इस संक्षिप्त विवरण से यह स्पष्ट है कि 9]7 ई० तक के इस पूर्व-प्रेमचन्द 
युग में राजस्थान में भो उपन्यास रचना का सूत्रपात हो चुका था और अनेक 
रचनाकार समसामपिक विषयों तथा ऐतिहासिक आख्यानों को आधार बना कर 
उपन्यास रचना कर रहे थे। इस युग की उपलब्धि महता लज्जाराम शर्माका 
सूजन तो है ही, मुंशी देवीप्रसाद के उपन्यास भी कम महत्त्वपूर्ण नहीं । शेप रचना- * 
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कारों का महत्त्व साहित्यिक कम, ऐतिहासिक अधिक है । 
वर्ष 98 हिन्दी उपन्यास के विकास की एक महत्त्वपूर्ण कड़ी है। इस वर्ष 
से 'प्रेमचन्द युग” का आरम्भ भाना जाता है। अब तक हिन्दी उपन्यास की दिशा 
रहस्प, रोमांच, ऐयारी, तितस्म आदि थी, प्रेमचन्द के आविर्भाव व प्रभाव से 
उपन्यास घारा समाजोन्मुख हो उठो। एक मोटे अनुमान के अनुसार, 90- 
97 के काल मे हिन्दी में 45 तिलस्मी रोमांस (जिनमें कुछ 20-25 भागों में 
भी थे) रचे गये, वही प्रेमचन्द युग में उनकी संख्या घटकर मात्र ]5 रह गई । 
इसके विपरीत पूर्व काल मे रचित सामाजिक उपन्यास्रों की सख्या 80 थी जो 
इस युग मे वढकर लगभग दुगुनी हो गई॥१« राजस्थान के रचनाकारों में भी: 
समाज-चेतना तोब्र होती हुई स्पष्ट परिलक्षित होती है। यहां के संदर्भ मे यह वात 
विशेष महत्त्व की है कि प्रान्त मे रहस्य-रोमांसवादी लेखन लगभग नही ही हुआ। 
922 ई० मे पं० शेरपिंह काश्यप लिखित सत्याग्रह की मूर्ति गंगोत्तरी” 
भीरषक उपन्यास राष्ट्रीय पुस्तकमाला, अजमेर के अन्तयंत प्रकाशित हुआ | इस 
उपन्यास में गगोत्तरी नामक एक युवती द्वारा एक अत्याचारी और दुराचारी 
राजा में अपने सतीत्व की रक्षा का वर्णन किया गया। 923 मे खाचरियावास 
(जयपुर राज्य) के जागीरदार ठाकुर कल्याणतिह शेखावत बी० ए० का एक 
उद्देश्पपूर्ण मामाजिक उपन्यास! 'सत्यानन्द' हिन्दी पुस्तक भवन कलकत्ता से 
प्रशाश्ित हुआ । इस उपन्यास में यह बताया गया कि सदृगुणों को धारण कर 
एक ही स्थिति का मनुष्य झितना ऊचा उठ सकता है । 927 ई० मे चाद 
पार्यालिय, इलाहाबाद से श्रीमती स्फूरणा देवी इत 'सत्य घटनाओ के आधार पर 
लिपित क्रांतिकारी इम्तक 'अवलाओं का इन्साफ' प्रकाशित हुई। फरवरी-मार्च 
968 में प्रकाशित 'वातायन! के बहुचचित विश्लेपांक “राजस्थान : कथा यात्रा 
के बीस वर्ष में इसे राजस्थान का पहला उपन्यास कहा गया है।।5 स्पप्टतः यह 
कैयत भ्रामक है। अब यह तथ्य सर्वेविदित है कि 'स्फूरणा देवी' बीकानेर के श्री 
रामगोपाल मोहता का छद॒म नाम था। उपन्यास को रचना विधवा विवाह की 
समस्या पर भुधारवादी दृष्टिकोण से को गई थी। इसी वर्षराजस्थान के एक 
अन्य नेक की प्रयम इृति भो प्रवाशित हुई । साहित्य मन्दिर प्रयाय से प्रकाशित 


प्रोव एक सरम मौलिक उपस्थास' कहा गया, के रचनाकार का नाम था-- 
“द्विमूति'। यह विमूति बी--भगवती प्रसाद वाजपेयी, थ्री वर्मा और शम्भूदयाल 
गक्सेना। बीडानेर निवासी श्री शम्मूदयाल सक्सेना कालांतर में एक समर्य 
उपन्यासकार के रूप में मान्य हुए। इस उपन्यास में आधुनिक शिक्षा प्राप्त समाज 
मे जीदन बा चित्र अवित डिया गया है। कई लेयको के सम्मिलित प्रयास के रूप 
मल 


डायन्पाम लेखन का हिंद्दो मे यह पहला प्रयास है ॥१० 
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]928 में प्रो० रामक्ृष्ण शुक्ल द्वारा सिखित 'मुगल दरबार रहस्य उपनाम 
अमृत और वि उपन्यास चांद कार्यालय इलाहाबाद से प्रकाशित हुआ । “चांद 
पत्रिका में प्रकाशित विज्ञापन के अनुसार, 'यह ऐत्रिहासिक उपन्यास मुगल दरबार 
रहस्य के आधार पर लिया गया है। यदि नूरजहां के शासत काल के दाव-पेच 
देखना हो, घदि देखना हो कि हिन्दुओं के छिलाफ मुसलमानों फे शासने काल में 
कोसे-कैसे भीषण पह्यन्त्र रचे जाते थे, यदि मुसलमान घादशाहों की काम-पिपासा, 
उनकी प्रेम-लोला और विलासिता का नग्न चित्र देखना हो, तो इस महत्त्वपूर्ण 
ऐतिहासिक उपन्यास को अवश्य प्रढ़ेये ।! चांद कार्यालय से ही 929 में ठाकुर 
कत्याणसिंह शेखावत का उपन्यास शुक्ल और सोफिया अर्थात्‌ पूर्व और परिचम! 
प्रकाशित हुआ । 

930 की 'सरस्वती' पत्रिका में प्रो० रामइप्ण शुक्ल शिलीमुख का उपन्यास 
“छुई मुई” अंधतः प्रकाशित हुआ । इसी वर्ष इलाहाबाद से श्री शम्भूदयाल सक्सेना 
का उपन्यास 'बहुरातो' भो प्रकाशित हुआ। सवसेना जी के उपन्यासों में मेहता 
लज्जाराम की परम्पश का विकप्तित रूप देखने को मिलता है । 

935 में सरस्वती प्रेस वनासस से श्री इन्द्र वसावड़ा का उपन्यास 'घर की 
'राह' प्रकाशित हुआ । इस सामाजिक समस्या प्रधान उपन्यास में तत्कालीन समाज 
में हरिजनों की दुरवस्था का चित्रण किया गया है । एक हरिजन घालक-वालिका 
की कथा इसमे अंकित की गई है । लेखक ने ढूडा (मुन्नू) नामक हरिजन बालक 
को आदर्श बालक सिद्ध करते हुए यह भी बताया है कि उच्च वर्गों के अत्याचार 
और शोपण अछूतों को ईसाई धर्म की ओर धकेल रहे थे। मुन्नू सारे अत्याचारों 
के बावजूद ईसाई नहीं बनता है। इसी वर्ष के० सी० चट्जी "प्रेमी! का 96 
पृष्ठीय उपन्यास “हिन्दू विधवा या सती गौरब' अजमेर से प्रकाशित हुआ । इसमें 
हिन्दू समाज में व्याप्त कुरीतियों का अंकन है । 935 में ही राजस्थान साहित्य 
मण्डल, अजमेर ने राजकुमार मानसिंह लिखित “लन्दन में भारतीय विद्यार्थी 
शीर्षक 250 पृष्ठीय सोद्देष्य उपन्यास प्रकाशित किया | 'प्रावकथर्न के अनुसार, 

“इस पुस्तक के लियने का मुख्य उद्देश्य यह है कि हिन्दुस्तान से इंग्लैण्ड जाने वाले 
विद्यार्थी और उनके अभिभावक वहां की स्थिति को समझें, परखें और उससे 
जीवन निर्माण में सहायता ले सकें ।/?7? 

श्री जनादंनराय मागर ने अपने अत्यन्त महत्त्वपूर्ण सर्वेक्षण ग्रन्थ “राजस्थान 

के हिन्दी साहित्यकार में कुछ और उपन्यासीं को चर्चा को हैं। अजमेर के प्रो० 
विष्णु अम्बालाल जोशी का सामाजिक उपन्याम्त 'रामी (अप्र०), स्व० सुन्दर लाल , 
गर्ग का 'अभागिनी', अलवर के श्री हरितारायण ,किकर का 929 में रचित- 
“अन्त.पुर! (क्षप्र०), उदयपुर के प॑० उमाशंकर साहित्यरत्न का 'ल़ावण्प भवन ; 
(अप्न ०), घनश्यामप्रसाद शलभ का -'कूलबाली” (अप्र ७), स्वयं जनार्दनराय « 
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सागर के “अनेक उपन्यास' (?) श्री घचलाल यादव का 'गिरिजा' (939), पं० 
दयाशंकर पाठक उर्फ राममूति का 'दुखिया' (प्र०), रामकृष्ण शिलीमुख का 
“ठोकर' (अप्र०), और थी चिरंजीवलाल ओझा प्रमरके उपन्यास्त उनमें प्रमुख 
हैं।' श्रीमती रेखा शर्मा ने अपने शोध प्रवन्ध में जयपुर के थ्रा उमेश चतुर्वेदी के 
“हिन्दूपति' व 'कालेज गले! तथा इनकी पत्नी श्रोमती शैलबुमारी कृत दुर्गादास 
के चरित्र पर आधारित ऐतिहासिक उपन्यास 'बीर सेनानी' की भी चर्चा की है। ः 
आपने जयनारायण व्यास के उपन्यास “'जोवन समस्या' और हरिभाऊ उपाध्याय 
के ऐतिहासिक उपन्यास "प्रियदर्शी अशोक' का भी उल्नेख किया है ॥!९ है 

स्वाधीनता पूर्व के ही कुछ अन्य उपन्यास “बुद्धिधन' (समर्थंमल प्िधी), 'एक 
विधवा की आत्मकथा', “कुदुमित बुसुप', “चम्पकमाला', 'लीलावती' (बी० पी० 
पिधी) 'विजय सेठ-विजया सेठानी', 'ब्रह्मचर्य की महृत्ता', (पष्डित काशीनाथ 
जैन) प्तिरोही महाविद्यालय के डॉ० सोहनलाल पटनी के निजी संग्रह में हैं। 

श्री गोपाल आचाये के दो उपन्यास “मंजू” तथा “छायापुरुष' क्रमशः 4942 
ये 944 मे प्रकाशित हुए। श्री रांगेय रापव के दो उपन्यास 'घरौदा” और 'विपाद 
मठ! 946 में प्रकाशित हुए। कालान्तर मे ये दोनों ही उपन्यासकार अत्यन्त 
सक्षम प्रमाणित हुए। ये उनको प्रारश्भिक रचनाएं हैं, एक सम्भावना का आभास 
देती हुई किन्तु प्रारम्भ की समस्त सीमाओं से युक्त । 
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राजस्थान का हिन्दी उपन्यास : 
विगत 25 वर्ष 


उपन्यास आज की सर्वाधिक लोकप्रिय विधा होने के साथ-साथ सर्वाधिक 
सार्थक विधा भी है । एक ओर जहां विस्तृत कैतवस के कारण यह विधा जीवन 
पो उसरी समप्रता भे अंकित करने की सुविधा प्रदान करती है वही दूधरो और 
अपने मिज्ञाज में गद्यात्मक होने के कारण सम्प्रेषण की कठिनाइयों से भी काफी 
हृंद तक दूर हो जाती है। सम्प्रेषणीमता इस विधा की बहुत बड़ी सामर्थ्य है, जो 
मेरी दृष्टि में इसे अन्य विधाओ पर तरजीह दे देती है | महां विभिन्‍न विधाओं की 
तुलना बारने वा कोई अवसर नहीं है, पर यह्‌ झिक्र करना इसलिए आवश्यक 
सगा दि इस तरडीह के बावजूद अनेक कारणों से और अनेक स्तरों पर उपन्यास 
उपेक्षित ही रहा है । इस उपेक्षा पर तो मैं इस आलेख के अन्त में किचित विस्तार 
से अपनी बाग कटना चाहूँगा। यहां मैं यह उल्लेख अवश्य करना चाहता हू कि 
पूरे भारतीय लेघन में ही उपन्यास को एक अजीब-से दस्द्वात्मक व्यवहार का 
सामना करना पड़ रहा है। एवं तरफ तो हर कघाकार अपने लेखन को प्रतिष्टित' 
करने ये लिए उपन्यास अवश्य हो लियना चाहता है और दूसरी तरफ आलोचक 
सर्दाधिक महत्व बदिता को देता है। फिर, अपनी समस्त साथेकरता और लोक- 
प्रिपता के बावजूद उपस्यास बहीं-तन्कही लडणड़? भी रहा है । पश्चिम में बहुत 
पटते की गई उपन्याम वी मृस्यु की घीषणा को छोड़ भी दें तो आज एक तो हमारा 
प्रवाइग ट्रेंड मामी वाले छद॒म लेझन को प्रोत्साहित कर सही लेयन को विश्थापित 
करने में लगा है, दूसरे वहा-स-बही रचनावार के मन भे भी अपने कर्म के प्रति 
मरेद् उठने लगा है, कि इतनी बढ़ो रचना पढने का वक्त शायद पाठक के पास ने 
हो, पाडि लिए कर भी बया होगा--दरमसते 'मन्नादा साहित्य मे! वाला माहौल 
बन रहा है । विनोद भारदाज जब यह बहते हैं वि ध्रामाणिक अनुभव के दाम पर 
एक मेयर एंड ही उपन्यास दे सरता है' तो यह भी लगता है कि एक पूरा 
उपत्यान जिलते और जैसे सघन अनुप्यों शो माग करता है उन्हें जुटाने की अपेक्षा 
खत्दपद् अनुधर्षों पर बन्य विधाओं मे सरखताएं लिथ देता ज्यादा सहज होता 
होएा या डि एड बार जुदाये अनुभवों को जुगाली कर ही नये उपन्यास के सूजन 
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की विवशता लेखक के आगे आती होगी । यहां यह सनातन प्रश्न भी एक बार 
पुनः आता है कि कोई लियता ही बयों है ? बहरहाल, यहां तो इन प्रश्नों को उठाने 
का उद्देश्य प्रान्द के औपन्यासिक सृजन पर वात करने के लिए मात्र एक व्यापक 
आधार तैयार करना है। प्रांत के उपन्यास को सेकर अक्सर कई तरह के संदेह 
और अविश्वास व्यक्त किये गये हैं। कभी-कभी तो यह भी लगता है कि जैसे उसके 
अस्तित्व को ही! नकारने का प्रयास किया जाता है ) मेरी मान्यता है कि प्रांत के 
सूजन का बेबाक मूल्पांकन होना चाहिए--न अतिरिक्‍त प्रशंसा, न अतिरिवत 
निन्‍्दा, भर उपेक्षा तो विल्युल ही नही । यदि सुजन मे कही दरारें या खुरदुरापन 
है तो उस पर भी उंगली रखी जानी चाहिए, ताकि भावी सुजन में ये दोप न 
आने पायें । इस मूल्यांकन के अतिरिक्‍त, प्रान्त के सूजन के अवरोधक तत्त्वो की 
पड़ताल भी जहूरी है। इस संक्षिप्त आलेख में मैं इन्ही दृष्टियों से अपनी बात 
कहने का प्रयत्न कर रहा हूं । 
लम्बे समय तक प्रान्त का प्रथम उपन्यास स्फूर्णादेवी (छदुम नाम) शत 
'अबलाओं का इन्साफा (927 ई०) माना जाता रहा है, परन्तु अब अन्य अनेक 
उपन्यास मिल जाने से राजस्थान के हिन्दी उपन्यास का उद्गम भी लगभग समग्र 
हिन्दी उपन्यास के समावान्तर हो गया है। बूदी के महता लज्जाराम शर्मा के 
'स्वतस्त्र रमा व परतन्ध लक्ष्मी' तथा 'घूर्त रप्तिक लाला' शीर्षक उपत्यास्त 4899 
ई० में तथा 'हिन्दू गृहस्थ' शीपंक उपन्यास ]903 ई० में ही प्रकाशित हो चुके 
थे, इसी वर्ष, अर्यात्‌ 4903 ई० में ही वूदी के ही रामप्रताप शर्मा का उपन्यास 
“नरदेव” भी प्रकाशित हुआ। इसे भी राजस्थान का प्रथम हिन्दी उपन्यास कहा 
गया । लेकित राजस्थान की औपन्यासिक परम्परा इससे भी पीछे जाती है | 
पण्डित अम्व्रिका दत्त व्यास ने 863 ई० में आश्चर्य वृत्तान्! की रचना कर 
ली थी। डा० गोपाल राय ने इसका प्रकाशन वर्ष 883 ई० माना है, उल्लेय- 
नीय है कि हिन्दी का प्रथम उपन्यास परीक्षा गुर |882 मे प्रकाशित हुआ था। 
तब से 947 तक के उपन्यासों पर पिछले लेख में चर्चा की जा चुकी है। दुर्भाग्य 
को वात यह है कि इन उपत्यासों पर विस्तार से कही कोई चर्चा नही हुई है। 
स्वाधीनता प्राप्ति के बाद के दस वर्षो में रांगेय राघव (मुर्दों का टीला, सीधा 
सादा रास्ता, चीवर, हुनूर, काका, अंधेरे के जुगनू, यशोधरा जीत गई, लोई का 
ताना, रत्ना की बात, भारती का सपूत, उबाल, देवकी का बेटा, बोलते खण्डहर, 
अंधेरे की भूख, कव तक पुकारूं, लखमा की आंखें, बोने और घायल फूल), परदेसी 
(औरत, रात और रोटो, चटूटानें, भगवान्‌ बुद्ध की आत्मकथा), श्रीगोपाल 
आचार (विपथगामी ), सन्हैया ज्ञाल ओसा (संघर्ष और समपंण, मनृष्य का मूल्य), 
शम्भूदयाल॒ सवसेना (मगरमच्छ, बहुरानी, सजला), बशी लाल यादव (टूटा 
तारा, सरीज, पहली शिकन), शान्र -भारिल्ल (प्यासे स्वर्ण हिरण), लक्ष्मीकांत 
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हर्मा (नए अंबुर), डा० प्रेम भटनागर (प्रान्त जीवन) और यादवेद्ध शर्मा 'चन्द्र 
(संन्यासी और सुन्दरी, दीया जला दीया बुझा, मिट्दी का कलंक, नया इन्सान, 
पयद्वीन) आदि के उपन्यास प्रकाशित हुए ॥ इनमें से अधिकतर उपन्यासकार 
वाप्तान्तर मे प्रतिप्ठित हुए और लम्बे समय त्क सजनरत्त रहे, या सृजनरत हैं। 
रागेप राषव का 'मुर्दों का टीला' और 'कब तक पुकारू राजस्थान के ही नहीं, 
पूरे भारतीय उपन्यास के परिप्रेदय में मोल के पत्थर माने गये । यादवेन्द्र शर्मा 
“चर राजस्थान के बदताम सामन्‍्ती जीवन को अपनी रचनाओं में अंकित कर 
सास राजस्पान के उपन्याप्तकार होने का महत्त्व पा सके । ऐतिहासिक उपस्यात- 
कारों में परदेसी बा भी एक खास स्थान बना । 
तो बात रागेय राघव के उपन्यासों से ही शुरू की जाये। इस आलेख के 
आधार वर्ष 958 से उनके स्वर्गंदास (१962) तक रांगेय 'राधव के प्रकाशित 
उपन्यात्त हैं--वन्दूक और बीत, पक्षी और आकाण, घूनी का घुआं, जब आयेगी 
काली घटा, राई और पर्वत, राह न रकी, छोटी-सी बात, मेरी भववाधा हरो, 
म्रहायात्रा अछेरा रास्ता, महायात्रा : रन और चन्दा, पापी, कल्पना, धरती मेरा 
घर, दप्यरें, आंधी की नी, आग की प्यास, पराया, प्रोफेसर, पत्लर, आखरी 
आवार । यों, स्वगेवास के वाद भी रांग्ेय राघव के अनेक 'नये' उपन्यास प्रकाशित 
हुए पर वे प्रकाशकों के व्यावसायिक चातुर्य के कारण ही 'नये' वने । इतित्व की 
विपुलवा रागिय राघव की महानता का बारण नहीं है। उनका अधिक महत्त्व 
विषमंगत वेविध्य, अपने विषम के प्रति गहन मिप्ठा और कथा-शिल्प पर 
अगाधारण अधिवार के: कारण है । करनटो के जीवन पर उनका उपन्यास 'कब 
सक पुरा, प्राय तिहासिक काल पर 'मुर्दों का टीला' और डीवनी-परक उपन्यासों 
भी पूरी शघतला उनकी अमूल्य देन है। रांग्रेय राघव अपनी प्रतिभा का कमाल 
अपने पहल ही उपत्यास 'पशेदे' में दिखा देने हैं। भगवती थेः जीवन चरित का 
अप फरते हुए वर्गइन्द्र को सामने रख वे अपनी विचारधारा का भी युला परि- 
चय दे दे! हैं। किर तो “वियाद मठ' मे बंधास के पाल का वर्णन करने मे वे और 
खुमते हैं। वस्तुतः 'उत्पीड़ित ग्रामीण जन या समत्टि चित्र अंडित करने की प्रवृत्ति' 
रगिय राषव मे; हर उपन्यास में मिसती है। बहु-प्रशंसित 'मुर्दों का दीला! में वे 
डबिड्ट सम्यता के स्वर्ग सुर को कया बहने के बावजूद दासप्रपा जोर गणतन्वात्मकः 
जासत पदति के शितो को भी उमरारते चलते हैं। 'हुजूर' में एक युत्ते वो कथा- 
वाएर बनारर दे झिल्पयत प्रयोग तो बरते ही है, शोपवों पर निरन्तर प्रहार 
भो बरतने रहने हैं । समीष्य काल से जोवन चरितारमक उपन्यासों वी एक पूरी 


आंदता देर र उन्होंने हिन्दी उपन्यास बी इस अन्यथा सूधी पड़ी धारा को अवाहित 
को दिया ही, अपने क्पानायकों के कास पर अभिनव एवं सवोगोण दृष्टियों से 


परशाश भी शता। 'संटरायात्रा : बेघर रा रास्ता! तपा रन और चन्दा' सभ्यता के 
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विज्यस की एक महागाया है। भूमिका में लेखक ने कहा है--“मैंने धर्म के रूपों 
को उतना महत्त्व नही दिया जितना राजनीतिक जीवन को। क्योंकि धर्म की 
व्याख्या मूलतः तत्कालीन सामाजिक और राजनैतिक परिस्थितियों में है।” लेखक 
ने अतीत को मोह की दृष्टि से नही देथकर तटस्थ दृष्टि से ही देया है और 
उसकी खामियां तथा अन्तविरोध भी उजागर किये हैं। ऐतिहासिक तथ्यों का 
निर्वाह करते हुए भी उनवाग जोर व्यक्षितयों की अपेक्षा समाज पर ही रहा है । 
प्रागैतिहासिक काल पर उपन्यास्त रांगेय राघव की अत्यन्त महत्त्वपूर्ण देन है । 
'पराया' में रांगेप राघव ने पूजीयादी प्रवृत्तियों वा अति यथार्थवादी रुप 
प्रस्तुत किया है। "पूजीवादी समाज में मनुष्य का उत्थान वास्तव में उसका 
चारितरिक पतन है। वह जितना ही धन केः कारण सम्मान पाता है उतनी ही 
उसकी आत्मा मरती जाती है। लालच की मिट्टी डालकर वह अपनी आत्मा की 
लाश को ढंकता जाता है ताकि वह भीतर ही सड़ती रहे, बाहुर बदबू न दे ।” और 
भी, “पूंजीवादी सम्यता गद्दे तवियों पर लेटने वाली वेश्या के समान है ।” लेखक 
का अन्तिम उपन्यास “आदधिरी आवाज' डूमरपुर ग्रामांचल पर आधारित है। 
एक बड़े कंनवस पर रचित इस उपन्यास में पंचायत राज की पृथ्ठभूमि में ग्राम्य 
जीवन की दलबन्दी, भ्रष्टाचार और मुकदगेबाजी का वर्णन है। यहां भी भूमिका 
में कहा गया है--“ग्राम जीवन मैंने देखा है । मेरे सामने प्रेमचन्द के गांव नहीं 
रहे हैं । मैंने जीवन के यथार्थ को देखा है, इसलिए नही कि गेरी किसी आदर में 
आस्था नही है, मेरी आस्था मानव मे है, उसके शाश्वत कल्याण धर्म में है राज- 
नीतिपरक जीवन आज वितना कलुपित है, यह देपने और समझने की यात है ।” 
फिर भी नेमिचन्द्र जैन मे इस उपन्यास को प्रेमचन्द की परम्परा की एक महत्त्व- 
पूर्ण कडो माना है । 
बिपुल सृजन के होते हुए भी, अपनी गहन मानवीय संवेदना और सुलझी हुई 
राजनीतिक समझ के कारण, और साथ ही कथा-शिल्प पर जबर्दस्त अधिकार के 
कारण रांग्रेय राघव सूजन के ऐसे कीतिमान स्थापित करते हैं जिन्हें पार करना 
असम्भव नही तो कठिन अवश्य ही लगता है। 
प्रान्त में भी ओर बाहर भी रांगेय राघव की चर्चा हुई है, हालांकि उतनी 
नही जितनी के वे अधिकारी थे, पर प्रान्त के ही एक अन्य उपन्यासकार इस 
मामले में इतने भी सौभाग्यशाली नहीं रहे । ये है स्व० परदेसी । इनके उपन्यास 
“भगवान बुद्ध की आत्मकथा” को डा० देवराज उपाध्याय ने 'बाणभट्‌ की आत्म- 
कथा' के समकक्ष माना था। 'जय महाकाल इनका एक और महत्त्वपूर्ण 
ऐतिहासिक उपन्यास है जिसे राजस्थान साहित्य अकादमी पुरस्कृत भी कर चुकी 
है। इसके अतिरिक्त 'बड़ी मछली छोटी मछली, 'सपनों की जंजीरें', .त्याग का 
देवता, 'दूध,के ब[ुदल' और 'सिदूर की -हथकड़ियाँ' उपन्यास भी “इन्होने लिखे। 
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दरदेसी जी दा रुस्ान ऐतिहासिक कथानकों को और था, इसलिए उनके सामा- 
जिक उपन्यास औसत स्तर से ऊपर नही उठ पाये। व 
अद कलकत्ता में बस गये सन्हैया लाल ओझा भी राजस्थान के पुराने रचना+ 
कारों भे से एक हैं, और अब तक सृजनरत हैं। अर्घान्तर, मकड़ी का जाला, धर्म 
के नाम पर, सिंधु सीमान्त, सर्वेताम, तृतीय पुरुष, मासूम चांदनी : क्षितिज के 
स्वर, और सम्धवामि प्रयप् पर्दे उनके प्रकाशित उपन्यास हैं। ओझा जी का 
रचनाकाल जितना विस्तृत है उतना ही विस्तृत है उनका रचनाफलक। इधर 
उनका 'सर्वृवाम' उपन्यास काफी चित रहा है । सर्वेताम एक प्रतीक पात्र है और 
पूरा उपस्यास, बकौल विवरेकी राय, “प्रतिष्ठानी अव्यवस्था का दस्तावेज है ।/ 
ओझा जी के उपन्यास प्राय: आकार मे बड़े होते हैं पर फया को कहने की कला 
उनके पाम है, अत: आकार की यह दोध॑ता खजती नहीं है। 
स्वाधीनता प्राप्ति के पूर्व से हो सृुजनरत एक सशक्त उपन्यासकार है 
बीमानेर के थ्रीगोपाल आाचाय । इनका ताजा उपन्यास “रतिप्रिया' 980 में 
प्रशाशित हुआ, दुछ उपस्याप्त अभी भी प्रकाशनाधीन हैं। आपके “निर्वातत', 
प्पायतीर्य', न्यायमूर्ति', आम्रपाली उपन्यास अत्यन्त सफ्ल हैं।आम्रपाली' 
शेलिहाभिक स्यकितित्व पर आधारित उपन्यास है जिसमें भाचाय जी की सूजनात्मक 
कल्पना का मोग भी कम नही है । सुपरिचित व थानक में अनेक नई रोचक घटनाएं 
जोदकर प्रस्तुत बरने में आचार्य जी सफल हुए है । व्यवसाय से वकील आचार्य जी 
में अपने अनुभव “न्यायमूर्ति” व “न्यायतीर्थे' मे संजंये हैं। 'स्याममू्ति' हैं वीकानेर के 
जज घद्द्रहाम, जो रिश्वत के प्रलोभनों से बचते हुए अपनी अस्मिता बनाये रखते 
हैं । उनसे मित्र संजय साम्यवादी हैं और वे ध्रप्टाचार का पुलकर विरोध करते 
हैं। भांति फरवाते हैं। पुलिस संजय को पवड़ लेती है तो चन्द्रहास ही संजय की 
सरशालत स्वोवार कर सच्चे न्‍्यायमूति बनते हैं। भारतीय न्यायालयों की एक अन्य 
सजीव झारो 'न्यायतीर्य' मे भी प्रस्तुत दी गई है । कथहरी और न्यायालय कहने 
जो हो स्मायतीर्य हैं, वरना यहां योलमाला प्रष्टाचार का है। एक सुब्यवस्थित 
कथावस्तु के अभाव में भी अदालती जिन्दगी के प्रामाणिक और बेबाक थित्रों ने 
दस उपन्यास को महत्वपूर्ण बदा दिया है। आचार्य जो का त्ताजा उपन्धास “एति- 
प्रिया एक नितान्त नाजुक विपय पर है । जहां विषय 'काम' हो, इस बात की 
पर्याप्त माय शा रहती है कि स्वयं रघतागार उसमें रस सेने लग जाये और 
दिवरण-वर्णन अस्तीसता की परिधि छूने लगे । पर आचार्प जी की वय (70 वर्ष) 
में इस विषय को जिस प्रौदृवा व संयम से निबाहने का सुयोग जुटाया है वह 
प्रगंगनीय है। उपन्यास शो मूस बिता आज के जोवन में काम हे प्रति स्वस्थ 
दृष्टिकोग बा विद्ास है। 'रतिप्रिया/ दिचार-प्रधान उपस्पाष है। आचार्य जी 
डे सभी उपस्या्ों में संदाद तत्त्व मधिक पुष्ट होता है। उदका यदीस स्पक्तित्व 
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उनके कयाफार पर जैसे हावी रहता है। * ३ न तट किस 

संध्या की दृष्टि से सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण दहरते हैं दीफानेर के ही यादवेन्द् 
आर्मा चन्द्र । [954 से अब तक निरन्तर सूजनरत “चर” के उपन्यासो की संख्या 
सगभग 50 है। यदि शुद्ध व्यावसायिक कपाकारों को छोड़ दें तो हिन्दी में इतने 
उपन्यास लिंखनेवाला दूसरा कोई उपन्यासकार शायद ही हो । और निश्चय ही 
मसिजीवी होने के बावजूद 'चन्द्र! उन अर्यो मे व्यावसायिक लेयक नहीं है जिन 
अर्थों भें स्व० गुलशन नन्‍्दा या 'कर्नल रंजीत' को व्यावसायिक लेखक कहा जाता 
है। लेकिन चस्द्र का महत्व माप्त संख्या में ही सीमित कर देना उनके साथ 
अन्याय होगा । अन्याय तो उनके साथ हुआ ही है। प्रान्त के वरिष्ठ समीक्षया डा० 
नवलकिशोर से कहा भी है, “चन्द्र को अपनी पीढी के ही दूसरे लोगों की तुलना 
में कुछ उपेक्षित भी रहना पडा--मसलन चन्द्र की तुलना में राजेन्द्र अवस्थी की 
लोग ज्यादा जानते रहे--जवकि चन्द्र उससे वेहतर कथाकार सिद्ध हुआ ।” चन्द्र 
का एक महत्त्व तो इस वात मे है कि वह राजस्थान का चितेरा है। उसकी ज्यादा- 
तर रचनाओं में राजस्थान का जनजीवन चित्रित हुआ है । राजस्थान साहित्य 
अकादमी से पुरस्कृत चन्द्र के दोनों उपन्यास--'खम्मा अन्नदाता' तथा “दोलन 
ऋुजकली' (तथा अन्य ऐसे ही उपन्यास यथा सस्यासी ओर सुन्दरी', 'दीया जला 
दीया बुझा, 'पत्थर के आंसू', 'ठकुरानी', 'जनानी डूयोढ़ी', 'राजा महाराजा', 
“रानी महारानी“, 'परिहासन और हत्याएं', मिट्टी का कलंक', 'कथा एक नरक की 
आदि भी) राजस्थान के बदनाम सामन्ती जीवन का लोगमहपंक चित्रण अपने में 
समेटे हैं। चन्द्र की सार्थंकता इसी बात में निहित नहीं हैकि उन्होंने इन 
उपन्यासों में रजवाड़ों-रनिवासों के जीवन का प्रामाणिक चित्रण किया है, इस 
बात में भो निहित है कि लगभग हर उपन्यास में उन्होंने शोपकों के विरुद्ध कोई-न- 
“कोई आन्दोलन खड़ा करवा कर पीड़ितों के प्रति अपनी पशक्षधरता जाहिर की है 
“कथा एक नरक को' में तो एक पूरी को पूरी जाति ही शोषण के विरुद्ध उठ खड़ी 
होती है। राजस्थान के लोगों के एक और वर्ग पर भी चन्द्र ने अपनी रचनाओं 
में दृष्टिपात किया है | यह वर्ण है पैसा कमाने के लिये 'दिसावर'! गया हुआ 
अवासी राजस्थानी वर्ग । “बढ़ा आदमो' में यह वर्ग अपने समस्त विद्रप के साथ 
मौजूद है । इस वर्ग के लिए, जिसका प्रतिनिधि है कथा नायक फतह, पंसा ही 
सब कुछ है। उसको पाने के लिए वह जघन्यतम कृत्प करने से भी नहीं हिंच- 
किचादा है $ यों भी उस्तको सर्वत्र 'सौदा' ही नज़र आता है। फतह का एक 
वाक्य--"विवाह जीवन-भर का एक सोदा है और सौदा ऐसा होना चाहिए 
जिसमें हानि न हो ।” “बूंघट के आंसू", “चूनर की पीड़ा', 'पंखहीव” आदि भी 
'राजस्थादी जीवन के ही उपन्यास्र' हैं। यों “चन्द्र ने राजस्थान के अतीत पर 
आधारित ऐतिहासिक उपन्यास भी घिले है ('खूंस का टोका', 'केशरियां पड़ी”) 
9५9| 
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और समकालोन राजनीति पर भी ('एक और मुख्यमस्त्री) । 'एक और मुख्यमंत्री 
जो चन्द्र का एक महत्त्वपूर्ण एवं महत्त्वाकांक्षी उपन्यास ('देश के राजनैतिक जीवन 
बी थीस वर्षों वी गाया है मेरा उपन्यास'--चन्द्र) है, दो स्तरों पर है--पारि- 
बारिक मां व्यवित्गत और राजनैतिक | एक भध्यमवर्गीय परिवार का देरोशगार 
युवक अरविन्द अपनी भाभी के व्यंग्य-वाणों से आहत हो घर से निकल जाता है, 
हिन्दू मद्दासमा के दफ्तर मे काम करने लगता है, अपनी वक्‍तृत्व शैली के कारण 
लोब प्रिय होता है, चुनाव लड॒ता है और अन्ततः सारे जोड़-तोड़ विठाकर मुख्यमंत्री 
बन जाता है। वह एक शरणायित्‌, बलात्टता, गुलाब से विवाह करता है-- 
प्रचार और प्रशंसा पाने के लिए | प्रेम के लिए जब उसके पास अवकाश बचा भी 
नहीं है। अरविन्द आज की भ्रष्ट राजनीति का पूर्ण प्रतीक है। सत्या उसे कहती 
है, “तुमने पृथ्वी पर ऐसा कोई वुकर्म नही छोडा जिसको न किया हो । इस युग के 
तुम प्रतीक हो ।” तया “तुम्हारी यह गंदी राजनीति ! यदि राजनीति इसी गंदगी, 
पाप, झूठ या नाम है, तो यह सारे देश को अंधेरे में झोक देगी ।" उपन्यास में 
मेहर, शास्त्री, इन्दिरा गांधी आदि के ययायंपरक संकेत हैं, चीन-पाक आवन्रमण 
ये सदर्भ है, पर अरविन्द किस राज्य का मुख्यमन्त्री है, यह कही नही बताया गया 
है। वैसे, अवाल के विस्तृत सकेत बात को अस्पप्ट भी नही रहने देते । चर्दध के 
सभी उपन्यात्तो मे एक बात अवश्य रहती है, शोषितों के प्रति उनकी प्रक्षघरता 4 
आपिरी साम तक में यह पशघरता वेचारिकता के रूप मे ज्यादा ही अभिया- 
त्मझ हो उठी है, पर 'हार घोडों का मवार' में पक्षधरता पुनः कलात्मबता के 
शाधय है। 'सधियाल वी औरत” और “प्रजाराम' के प्रकाशन के साप चन्द्र की 
सूजनात्मरता ने एक और मोड़ लिया है। अधिक मात्रा में लिखना घन वी 
विवशता रही हैँ। इसकी स्वाभाविक परिणति कही दृहराव तो कही रातहीपन के 
हुए में उनसे उपस्यासों में हुई है । यो भी, बात को अभिधात्मक ढंग से कहना 
उनया स्वभाव हूं । 
सप््या की दुष्टि से 50 उपन्यास तो बहुत-बहुत ज्यादा होते हैं, 9-0 
उपन्यास भो बम नहीं होते। प्रात के अनेक उपन्यासकारों ने इतने उपन्यास 
सिये हैं । गुमेर गिह दईयां उनमे से एक हैं । 4962 में अद तक उनके प्रकाशित 
उपस्याग हैं--“घम्दत के बिनारे', 'जाग उठा इन्सान”, भावनाओं के खण्डहर, 
फदप्न को पोड़ा, दर को चट्टान, 'पेरे में कद, 'आंधीके अवशेष, वाल 
पात्र, 'शय ओर सीपियां', शेप परिधि', 'कालो सुरंग! तथा 'जन्ष भंवर' । मूलतः 
मध्यमंयर्गीप जोवन के घितेरे दईया की इस बात मेः लिए तो प्रशंसा की ही जानी 
चाहिए डि पोर साहित्यिक उरश्ा के शिकार होने के बावजूद ,उन्होंने अपनी 
पेखनी को बुख्टित नही होने दिया हूँ । जाय उठा इन्सान में आपने देव” कर्म- 
अर्गियों के जीदन शी विश्म्यनाओं दो बेस्द्र में रणा है, तो “चंवछ के विनारे 
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मे आज के युग की अनेक विसंगतियों को उभारा है। घेरे में कंद' में आपने 
“भारतीय नारी के जीवन की विडम्बनाओं को अभिव्यकत किया है, तो 'वर्फ की 
चट्टान! में नारी की मनोवैज्ञानिक स्तर पर पड़ताल का प्रयास है । दईया के लेयन 
की एक बड़ी कमजोरी शब्दों का अपव्यय है ॥ थे जव वर्णन करने लगते हैं तो 
उसे बहुत लम्बा दीच लेते हैं । कुशल सम्पादन से उनके उपन्यासों में कसाव आ 
सबता है । 
बीकानेर के ही करणीदान वारहठ भी 'ब्रेमलता', 'कलाई का घागा, 'चाय 
के धब्बे', 'युहरा और किरण! प्रकाशित करवाने के वावजूद उपन्यास जगत्‌ में 
अपरिचित-से है हैं । भाजादी केः बाद याँवों मे जो टूटन और विखराब आया है 
उश्चका सटीक निश्रण 'प्रेमलता' में हुआ है । 'बुहरा और किरणें' का कथानक भी 
गांव से ही उठाया गया है पर वहां गांव केर्द्र में नही है। यहां अनेक बातों को 
समेटने के प्रयास मे कथा विखर-्सी गई है । 
बीकानेर के ही ज्ञान भारिलल पहले कवि और वाद में एक ईंक्षिक 
पत्निका के सम्पादक के रूप में अधिक भ्रशंतित व चचित हुए, हालांकि उनके 
उपन्यास भी सख्या में कम नहीं हैं--'प्यासे स्वर्ण हिरण', “निदिया पुकारे, 
'तरंगव्ती', 'मटकते-भटकते', 'शाह्‌ और शिल्पी', 'कीति पुरुष कुम्भा', 'कहा थे 
तुम', 'साक्षी है क्षिप्रा', 'अमृतपुत्र। इनमे से 'अमृतपुत्र, 'साक्षी है क्षिप्रा, 'कीति' 
पुरुष ठुम्भा', 'गाह्‌ और शिल्पी! प्रथम श्रेणी के ऐतिहासिक उपन्यास हैँ | लेखक 
मे ऐतिहासिक तथ्यों की पर्याप्त पड़ताल के वाद पूरे मनोयोग से इनकी रचना की 
है । “अमृत पुत्र' मे आबू के दिलवाड़ा मन्दिरों के निर्माता वस्तुपाल तेजपाल के 
जीवन की पूरी कथा बहुत ही कुशलतापूर्वक कही गई है। 'कीति पुरुष दुम्भा 
जीवनी परक उपस्यास है। सभी ऐतिहासिक उपन्यासों में युगीन वातावरण को 
लेखक बहुत सफलतापूर्वक उभार पाया है। उनके सभी उपन्यासों में उनके कवि 
व्यवितत्व की झलक भी साफ दिखाई देती है। ऐतिहासिक उपन्यासों में यह 
प्रीतिकर भी लगता है । 
बीकानेर के ही डए० राजानन्द (भटनागर) के भी चार उपस्यास प्रकाशित 
हो चुके हैं--'प्यासे भ्राण', 'नीली झील लाल परछाइया', “यहाँ से कहा तक, 
“रूप अरूप', और 'एक वार फिर!) ये सभी उपन्यास समकालीन मध्यमवर्गीम 
जीवन को केन्द्र मे रखकर लिखे गए हैं । 'प्यासे प्राण' और “रूप अरूप' के केर्द्र में 
'परिवार है तो 'नोलो झोल लाल परछाइयां' के केद्ध मे शिक्षा-जगत्‌ तथा यहा 
से कहां तक के केद्ध में युग पीढ़ी । 'नीली झील लाल परछाइयां' शी पंक को स्पष्ट 
करते हुए लेखक कहता है--“किस तरह से नीली झील के कभी के पाक-साफ 
दिल की ऊपरी सतह पर आग की लपटें जल उठी है और उनमे उनकी पाप की 
साल परछाइयां उभर-उभर कर कपर'आ रही हैं यह सब जानते है ।” रूप 
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अहप' में प्रेम कथा भी है पर यह उपन्यात्त औसत होते-होते बच गया है। अश्निः 
और रसा के शारीरिक सम्बन्धों का वर्णन पूरी तरह जैनेन्द्र (सुनीता) के अन्दाज 
में है। 
बीकानेर के ही धर्मेश शर्मा के भी दो उपन्यास प्रकाशित हुए हैं--तताव, 
जय जंगल घर वादशाह । “तनाव” आज के जीवन की कूठा, घुटन, त्रास आदि को 
ब्यवत बरता है । उतवा दूसरर उपन्यास ऐतिहासिक है और उप्तकी पृष्ठभूमि 
बीकानेर की है। चौथा सप्तक के प्रतिष्ठित कवि नन्‍द किशोर आचार्य ने भी कभी 
एक उपन्यास लिया घां--'तथायत' । इतिहास में आचार्य जी की गहरी रुचि 
जी है। स्वभावत' उपन्यास प्रे युमीन परिवेश का सफल अंकन और ऐतिहामिकता 
पी पूर्ण रक्षा है। बीकानेर के ही शुभू पटवा का भी एक उपन्यास 'उस दिन 
फाफी पहले प्रवाशित हुआ था । उपन्यास में भरीब-अमीर का द्वन्द् और प्रेम 
सम्बन्धों बी घिसी-पिटी कथा है। लेखक ने पूजीवादी व्यवस्था क्ादि पर टिप्पणियां 
भी की हैं पर वे कया का हिस्सा नहीं बन सऊी हैं। बीकानेर के ही प्रेम सिनहां 
के तीन सामाजिक उपन्यास---अपने अपने रास्ते, एक मूर्ति टूटी हुईं, मन के मीत 
प्रराणित हुए है। अपने अपने रास्ते! के लायक राशव विभाग के वायू राजेन्द्र को 
दकतर में भ्रष्टाचार और घर पर पिता की रुढिवादिता तथा दहेज-लोलुपता से 
जुशना पदता है । ऐेयक की दृष्टि पूरी तरह आदर्शवादी है। उत्तरार्डध मे उसमें 
साम्यवाद वा सीधा उपदेश तक दे डाला है । "एक मूति टूटी हुई' प्रेम-कथा है। 
“मन देः भीत! में भी एक लेयक वेः पड़ोसी कन्या से प्रेम का किस्सा है। 
फिणले दिनो गेजों से उभरे हैं राजेन्द्र मोहन भटतागर जो आजकत उदयपुर 
में रह रहे हैं। एक-एग ये में तोन-तीन घार-चार उपन्यास इसके प्रकाशित हुए 
हैं ।मुछ शीर्ष र हैं दहशत, 'सूर-ए्याम', 'मंचतायक, 'नया मसीहा, एक 
दीन गुदा, 'महत्मा', देवलीना', अनन्त आवाश” 'देवलीन” विमल मित्र वी 
शैली का प्रेम उपन्यास है जिसमे रोमांच भी यम नहों है । यह पटना आवश्यक 
है वि राजस्थान के क्थावारो ने इस तरह की बिस्सागोई का नम ही प्रदर्शन 
किया है। यह अलग यात है कि यह विस्मागोई अपने आप मे अन्तिम महत्त्व छी 
यसतु नहीं है। 'मचनायव' की भूमिका में प्रश्न उठाया यया है--"आपिर वब तक 
सोशतस्त्र के नाम पर आम जनता को ठगा जाता रहेगा ? क्या राजनीति सत्ता 
शो दसासी हो घसी है? परोद-दरोप्त सरेभाम हो रही है और राद मौन हैं। 
मेरिन उपस्यास वो वच्प इन पडितयों बी पुष्टि नही करता । क्यानायक-मच- 
नायड मानप्रदात हेमन्त है जो सत्तारूढ़ दस का अदना-यां रादध्य है । उसकी 
जोडलोड सौर गियर पर पहुंचते की जहोजदद वी कथा पूरे उपन्यास में है। 
द्रेम सन्दर्भ भी है । उपस्पाग पर स्पष्ट दी वमलेश्दर की 'काली आंधी” की छाया 
है। इसे धापाद्‌रात से भी जोड़ने का प्रयाग डिया गया है हार्तांकि आपातू जात 
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के साथ इसकी कोई खास सम्पृक्ति नही है। चन्द्र का 'एक और मुख्यमन्त्री' और 
'मंचनायक काफी हृद तक मिलती-जुलती पृष्ठभूमि पर हैं । लेकिन 'मंचनायक' 
की कथा और व्यौरे ज्यादा हवाई प्रतीत होते हैं। लेखक की परिकल्पना तो 
ठीक है पर चूक उसे कया का जामा पहनाने में हुई है। "एक अन्तहीन युद्ध 
महाराणा प्रताप के स्वातंत्य-संग्राम को वेन्द्र बना कर, पर्याप्त ऐतिहासिक आधार 
जुटा कर लिखा गया है। लेयकः से कथा बेः बीच सीधा हस्तक्षेप करते हुए एक 
मौलिक स्थापना की है--“प्रताप के जिस व्यवहार की सर्वेया चर्चा और सराहना 
हुई है, उसका सृजक स्वयं प्रताप न होकर उसकी पत्नी अजवादे परमार ही रही 
है ।! उपस्पास में चरित्रो की भीड़ लगा दी गई है पर पूरे रंग केवल प्रताप के 
चरित्र में ही भरे जा सके हैं। उपन्यास मे कई जगह शोध-प्रंयों की शैली में फुट- 
नोट भी दिये गए है, ऐतिहासिक स्रोत उजागर करने के लिए। सूर पंचशती के 
अवसर पर भटनागर ने 'सूर श्याम! की रचना की जिसमें 'वाणभट्ट की आत्म- 
कथा' की शैली भे देदी चमत्कार के रूप में सूर के समय की एक पांडुलिपि प्राप्त 
होने का उल्लेख किया गया है। लेयक ने सूर मे भवत और प्रेमी के दो अलग- 
अलग व्यक्तित्व आरोपित किए हैं पर समुचित सम्तुलन के अभाव में भवत का 
व्यक्तित्व उभर नही पाया है और सूर साधक कम कामी ज्यादा नज़र आते हैं। 
वल्लभाचार्य के तिरोहान के बाद सूर के तिरोहान के समय पुनः वल्लभाचार्य को 
ले आने जैसी यलती कथा विन्यास में है सो भाषा का यह आलम कि सारंगी 
'आगोश', बाबा 'फैंशन' और स्वयं लेखक कथा के बीच किलोमीटर का प्रयोग 
करते है । इनका उपन्यास “दहशत' डाकू समस्या पर है। पुल मिलाकर, भटनागर 
ने बिपयों की दिविधता का परिचय तो दिया है और कथा कहने का सलीका भी 
उनऊे पाम्त है, पर अधिक लेखन के परिणामस्वरूप गहराई कही भी नही आ पाई 
है । शायद कई सारे ओसत उपन्यास देने के वाद वे एकाध अविस्मरणीय उपन्यास 
भी दें ! कम-से-कम मुझे तो उनसे उम्मीद है | 
भटनागर अम्बाला से राजस्थान आये हैं तो त्रजभूपण राजस्थान से बम्बई 
गये है। ब्रजभूषण भी लेपकों की उस श्रेणी के सदस्य हैं जो प्रचार-प्रसार से दूर 
रह कर निरन्तर सृजन मे विश्वास रखती है। उनके उपन्यास है--हुंसा तो 
मोती चुगे', 'एक और एक ग्यारह, 'ऐसा इन्सान, 'मंगलोदय', 'फकीर लकीर 
के, 'सोना माटी', “रख पत रखा पत', भूल का शूल',, गोमती मंगल'। ब्रज- 
भूषण के लेखन की विशेषता यह है कि वे साहित्यिक फंशनों के बहाव से 
अप्रभावित रहकर लिखते हैं। उनके लेखन में सुधारवादी दृष्टिकोण प्रमुख है । 
हंस तो मोतो चुगे', उपन्यास भ्रष्टाचार की अतिव्यात्तियों को उजागर करता 
हुआ उससे लड़ने बालों को दुर्देशा का वर्णन'करता है, धर उसका अन्त आदशे- 
वादी ही होता है। आदर्शवादी बाप का आदर्शवादी बेटा रमेश अरुएताल के स्टोर 
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कौपर, सेठ के नौकर, स्कूल मास्टर, मसाला फैक्ट्रो के कर्मचारो--इन सभी रूपों 
में भ्रष्टाचार का सामना कर अन्ततः विक्षिप्त हो जाता है।' आदर्शवाद यहाँ 
सासद भार्गव की सहायता के रूप में आया है जो एकदम आरोपित हो गया है। 
निरन्तर लिखते चले जाने वाले एक मौर उपन्यासकार हैं--उमेश शास्त्री । 
“आारदा', 'समीता', 'लाल आकाश पीले फूल', 'टूटते किनारे', 'खुले अधखुले पृष्ठ, 
देत बी नदी, 'रस कपूर, 'एक दीवार और, यात्री उस पार के तथा शशकों 
इसके उपन्यास हैं। लेखक की सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण रचना अद्ध-ऐतिहासिक 
उपस्यास “रस कपूर! है जिसके प्रत्येक शब्द मे उस युग की पुरुष भोग्या नारी की 
बेदना मुखरित है। कया का आधार जयपुर के राजा सवाई जयसिह और एक 
नतंत्री रस कपूर के प्रेम सम्बन्ध हैं। राजमहलों के कुचक्र किस तरह रप्त कपूर 
को रेशमी ऊचाइमों से खुरदरी छमीन पर ला पटकते हैं-- मह कमा पर्याप्त 
कौशल से बही गई है। तत्सम का उर्दू मिश्चित शब्दावली में प्रवाह है | 'लाल 
आकाश पीले फूल' बगला देश के स्वातन्व्य-संग्राम से प्रेरित रचना है । 
लष्ष्मीक्ात शर्मा के प्रकाशित उपन्यास हैं--“चटकतो कलियां उभरतें काटे", 
“वत्सला टूट गई', 'प्रतिभा फी रेखाए'। 'धचटकती कलिया उभरते कांटे! में आत्म 
निर्माण मी प्रेरणा दी गई है । 'वत्सला टूट गई” को मनोवैज्ञानिक उपन्यास कहाँ 
गया है हालाकि बया डा० नीहार रंजन ओर दो प्रेमिकाओं वत्सला और डोरोथी 
की है । डोरोथी से विवाह कर भी वह वत्सला को भूल नही पाता है। लेखक ते 
यत्मला को पोड़ा, डोरोथी का क्षोभ और नोहार रंजन की उलझन को व्यक्त 
करना चाहा है, पर एक तो शब्दों के दुष्पयोग व अत्यधिक विस्तार के कारण 
बात बियर कर रह गई है और दूसरे भाषा लगभग दो दशक पहले की-सी है 
बतः इच्ित प्रभाव उत्पतन नहीं हो पाता है । कुछ-युछ ऐसी ही दुर्घटना होती है 
प्रपुदल प्रभाकर के तीनो उपन्यात्तों के साथ भी--'सीमा और विजय, 'विखरे 
शेवाल', गलत सन्दर्भ! । सीमा और विजय लेखक का प्रथम उपन्यास है और 
उसमे शिल्प का कच्चापन साफ है। सीमा आती है, दरवाजा खुलता है, स्टेशन 
जा दृश्य जैसी नाटफोचित शब्दावली से पूरा उपन्यास भरा पड़ा है। कया में भी 
दररे ही दरारें हैं । पीड़ा की बात यह है कि इन सीमाओ से लेयक अपने तीसरे 
उपन्यास में भी घुबठ नही हो पाया है। “लत सन्दर्भ! प्रसंगवश, अकादमी ते 
अदा्ित प्रथम हिन्दी उपन्यास है, पर यहां भी प्रकुल्त 'सोमा और विजय की 
मारी सीमाओं में हो कंद नझर आते हैं। प्रफुल्त का ताजा उपन्यास 'विधजर्स 
है। अजमेर के ही विनोद सोमानो 'हंस' के भी तीन उपन्यास हैं--'एक था मत्वी, 
शतरंझ 0 मायव, (एड थी वन्दना | इन्हें भी अभी लम्बी यात्रा तै करनी है! 
अजमेर डे हो स्वामी शिवस्तयनदास के दो उपन्यास “बदलती सुरते और “ऊंची 
डदेसी नोधा नगर प्रकाशित हुए हैं। दोनों हो उपन्यास दीघेकाय हैं और दोनों में 


३ हू 
१ 


राजस्थान का हिन्दी उपन्यास : विगत 25 वर्ष : 29 


सामाजिक स्तर पर स्वाधीनता के बाद के भारत को चित्रित किया गया है । 
लेखक के पास कहने को बहुत कुछ है। घनश्याम शलभ के भी त्तीत उपन्यास आये 
हैं--अंघेरी घांदनी उजली छांव, फौलाद की मोमबती, अग्नि कमल की पंयुड़ियां । 
शलभ जी की मूल संदेदवा कवि की है जो उनके उपन्यासकार के भी सर पर ही 
चढ़ कर बोलती है। अपने नवीनतम उपन्यास “अंधी गांधारी के सपने में शलभ 
जी ने समकालीन जीवन की कुरूपता को पूरी निर्मेमता से चित्रित किया है । 

अजमेर के हो डा० रापगीपाल भोपल के भी तीन उपन्यास था चुके हैं--अग्नि 

पर्व, अंधेरे के विरुद्ध, धरती रही पुकार। “अग्नि प॑! जालोर की एक महत्त्वपूर्ण 
ऐतिहासिक धंटना पर आधारित है और इसमे युद्धों का बड़ा सजीव वर्णन किया 

गया है। अधिकांश पात्र व घटनाएं इतिहास सम्मस हैं, जहां कल्पता की गई है 

बहां भी इतिहास से संगति बनाये रखने का पूरा प्रयास है। युद्ध और प्रणय का 

कुशल संतुलन उपन्यास की एक और उपलब्धि है। शेप दोनों उपन्यासों का चरित्र 

आदर्शवादी-सुधारवादी है, अत: उनके बारे में अधिक कुछ कहना अनावश्यक है 

हां, भाषा को स्थानीय रंगत फही-कहीं मजा दे जाती है। 

'रेखा' और “अंकुर! के बाद राजेन्द्र सक्सेना का भी एक उपन्यास 'वसन्त की 
प्रतीक्षा' अभी-अभी प्रकाशित हुआ है | इसमे /बम्बई' के महानगरीय परिवेश में 
दाम्पत्य जीवन के सन्दर्भ में मूल्यों की टूटन को बड़ी सधी कलम से अंकित किया 
गया है। छोटे कलेवर के कारण कथा में प्रशंसनीय कसाव है। सक्सेना जी का 
ताजा उपन्यास 'सुवह का सूर्यास्त! है । 

शिक्षा विभाग, राजस्थान की बहु प्रशसित शिक्षक दिवस प्रकाशन योजना के 
तहत अब तक दो उपन्यास्त प्रकाशित हुए हैं--भगवती प्रसाद व्यास का 'स्वर्ग 
ध्रप्ट' और मुकारव खान आज़ाद का “दो गांव! 'स्वर्ग॑घ्रष्ट' का घटनास्थल 
स्वाधीनतापूर्व का उदयपुर है + कथा स्वाधीनता प्राप्ति के कुछ बाद तक चलती 
है। उपन्यास के सम्पादक रामदरश मिश्र ने इस उपन्यास के लिए जो कुछ कहा 
है, उसे मैं विस्तृत होते हुए भी यहां इसलिए उद्घृत कर रहा हूं कि कमोबेश यह्‌ 
बात राजस्थान के अधिकांश उपन्यासों पर लागू होती है--“महत्त्वपूर्ण सामाजिक 
समस्याओं को लेकर चलने वाले इस उपन्यास मे परिस्थितियों का परिस्थितियों 
से और पाज्नो का पात्रों से तनाव बहुत कम लक्षित होता है। घटनाएं सहज भाव से 

घटती जाती हैं, और उनका वर्णन होता चलता है । भले स्वभाव के पात्र प्रायः एक- 
दूसरे का साथ देते हुए चलते रहते हैं। इसलिये उपन्यास अपने प्रभाव मे कही भी 
बहुत गहरे नही उतरता'*“लेखक के सामने समस्याएं तो है (जो महत्त्वपूर्ण हैं) किंतु 
उन्हें अन्तविरोधों और तनावों के माध्यम से परस्पर रचने की कला का उसमे अभाव 
है। उपन्यास के प्रभाव की गहराई को कम करने वाली एक और बात है--वह 
है उबाऊ रूप से सामान्‍य से सामान्य चीज़ का विवरण भ्रस्तुत करमा । लेखक हर 
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कीपर, सेठ के नौकर, स्कूल मास्टर, मसाला फैक्ट्री के कमंचारी--इन सभी रूपों 
मे भ्रष्टाचार का सामना कर अन्ततः विश्िप्त हो जाता है।' आदर्शवाद यहां 
सासद भागंव की सहायता के रूप में आया है जो एकदम आरोपित हो यया है। 
निरन्तर लिखते चले जाने वाले एक और उपन्‍्यासकार हैं --उमेश शास्त्री 
“शारदा, 'संगीता', 'लाल आकाश पीले फूल', “टूटते किनारे, 'घुले अधयुल्े पृष्ठ', 
“रेत की नदी, 'रस कपूर, 'एक दीवार और, 'यात्री उस पार के' तथा 'शर्का 
इनके उपन्यास हैं। लेखक की सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण रचना अद्धं-ऐतिहासिक 
उपन्यास *रस कपूर' है जिसके भ्रत्येक शब्द में उस युग की पुरुष भोग्या नारी की 
वेदना मुखरित है। कथा का आधार जयपुर के राजा सवाई जयप्िह और एक 
नतेंकी रस कपूर के प्रेम सम्बन्ध हैं। राजमहलों के कुचक्र किस तरह रस कपूर 
को रेशमी ऊंचाइयों से खुरदरी ज्मीन पर ला पटकते हैं--- यह कथा पर्याप्त 
कौशल से कही गई है। तत्सम का उर्दू मिश्रित शब्दावली में प्रवाह है। 'लाल 
आकाश पीले फूल' बगला देश के स्वातन्त्य-संग्राम से प्रेरित रचना है । 
लक्ष्मीकांत शर्मा के प्रकाशित उपन्यास हैं--'चटकती कलियां उभरते काटे, 
“वत्सला टूट ग्रई', 'प्रतिभा की रेयाए'। 'चटकती कलियां उभरते कांटे' में आत्म 
निर्माण की प्रेरणा दी गई है । 'वत्सला टूट गई” को मनोवैज्ञानिक उपन्यास कहा 
गया है हालाकि कथा डा० नीहार रंजन ओर दो प्रेमिकाओं बत्सला और ढोरोबी 
की है। डोरोथी से विवाह कर भी वह वत्सला को भूल नहीं पाता है। लेखक ने 
वत्सला की पीड़ा, डोरोथी का क्षोभ और नीहार रंजन की उलझने को व्यक्त 
करना चाहा है, पर एक तो शब्दों के दुरुपयोग व अत्यधिक विस्तार के कारण 
बात बिखर कर रह गई है और इसरे भाषा लगभग दो दशक पहले की-सी है, 
अतः इच्छित प्रभाव उत्पन्न नही हो पाता है। कुछ-बुछ ऐसी ही दुर्घटना होती है 
मी द्त प्रभाकर के तीनों उपन्‍्यासों के साथ भी--'सीमा और विजय, 'विघरे 
शैवाल', 'गलत सन्दर्भ! । सीमा और विजय” लेखक का प्रथम उपन्यास है ओर 
उसमे शिल्प का कच्चापन साफ है। सीमा आती है, दरवाज़ा खुलता है, स्टेशन 
का दृश्य जैसी नाटकोचित शब्दावली से पूरा उपन्यास भरा पड़ा है। कथा मे भी 
दरारें ही दरारें हैं । पीड़ा की बात यह है कि इन सीमाओं से लेखक अपने तीपरे 
उपन्यास में भी मुक्त नही हो पाया है। “गलत सन्दर्भ! अ्रसंगवश, अकादमी से 
अकाशित प्रथम हिन्दी उपन्यास है, पर यहां भी प्रफुल्ल 'सीमा और विजय' की 
सारी सीमाओं में हो कंद नजर क्षातते हैं। प्रफुल्ल का ताजा उपन्यास 'विपजर्ता 
है ) अजमेर के ही विनोद सोमानी हंस के भी तीन उपन्यास हैं--'एक था मस्त्री, 
तर्ज का नायक, 'एक थो वन्‍्दना'। इन्हें भी अभी लम्बी यात्रा तै करनी है। 
अजमेर के ही स्वामी शिवलखनदास के दो उपन्यास “बदलती सूरतें” और 'ऊंची 
द्धवेली नीचा नगर प्रकाशित हुए हैं । दोनों ही उपन्यास दीर्घकाय हैं भौर दोनों में 
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सामाजिक स्तर पर स्वाधीनता के बाद के भारत को चित्रित किया गया है। 
लेखक के पास कहने को बहुत कुछ है। घनश्याम शलभ के भी तीन उपन्यास आये 
हैं--अंधेरी चांदनी उजली छांव, फौलाद की मोमबत्ती, अग्नि कमल की पंखुड़ियां ) 
शलभ जी की मूल संवेदना कवि की है जो उनके उपन्यासकार के भी सर पर ही 
चढ़ कर बोलती है । अपने नवीनतम उपन्यास “अंधी गांधारी के सपने” में शलभ 
जी मे समकालीन जीवन की कुरूपता को पूरी निर्मंमता से चित्रित किया है । 
अजमेर के ही डा० रामगोपाल गोयल के भी तीन उपन्यास आ चुके हैं--अग्नि 
पर्व, अंधेरे के विरुद, घरती रही पुकार । 'अस्नि पर्द! जालोर की एक महत्त्वपूर्ण 
ऐतिहासिक घटना पर आधारित है और इसमे युद्धों का बडा सजीव वर्णन किया 
गया है। अधिकांश पात्र व घटनाएं इतिहास सम्मत हैं, जहां कल्पना की गई है 
वहां भी इतिहास से संगति बनाये रखने का पूरा प्रयास है। युद्ध और प्रणय का 
कुशल संतुलन उपन्यास की एक और उपलब्धि है। शेप दोनों उपन्यासों का चरित्र 
अदर्शवादी-सुधारवादी है, अत: उनके बारे में अधिक कुछ कहना अनावश्यक है | 
हां, भाषा की स्थानीय रंगत कहीं-कही मजा दे जाती है। 

'रेखा' और “अंकुर! के बाद राजेन्ध सक्सेना का भी एक उपन्यास 'वसन्त की 
प्रतीक्षा' अभो-अभी प्रकाशित हुआ है । इसमे “बम्वई' के महानगरीय परिवेश मे 
दाम्पत्य जीवन के सन्दर्भ में मुल्मों की टूटद को बड़ी सधी कलम से अंकित किया 
गया है। छोटे कलेवर के कारण कथा में प्रशंसनीय कसाव है। सक्सेना जी का 
ताज़ा उपन्यास 'सुबह का सूर्यास्त” है । 

शिक्षा विभाग, राजस्थान की बहु प्रशप्तित शिक्षक दिवस प्रकाशन योजना की 
तहत बब तक दो उपन्यास प्रकाशित हुए हैं--भगवती अ्रसाद व्यास का 'स्वर्गं 
भ्रष्ट! और मुकारब खान आज़ाद का दो गांव। "स्वर भ्रष्ट! का घटनास्थल 
स्वाधीनतापूर्व का उदयपुर है । कथा स्वाधीनता प्राप्ति के कुछ बाद तक चल्नती 
है। उपन्यास के सम्पादक रामदरश मिश्र ने इस उपन्यास के लिए जो कुछ कहा 
है, उसे मैं विस्तृत होते हुए भी यहां इसलिए उद्धृत कर रहा हूँ कि कमोवेश यह 
बात राजस्थान के अधिकाश उपन्यासों पर लागू होती है--/“महत्त्वपूर्ण सामाजिक 
समस्याओं को लेकर चलने वाले इस उपन्यास मे परिस्थितियों का परिस्थितियों 
से और पात्रों का पात्रों से तनाव बहुत कम लक्षित होता है। घटनाएं सहज भाव से 
घटती जाती हैं, और उनका वर्णव होता चलता है । भले स्वभाव के पात्र प्राय: एक- 
दूसरे का साथ देते हुए चलते रहते हैं॥ इसलिये उपन्यास अपने प्रभाव में कही भी 
बहुत गहरे नही उत्तरता “लेखक के सामने समस्याएं तो हैं (जो महत्त्वपूर्ण हैं) कितु 
उन्हे अन्तविरोधों और तनावों के माध्यम से परस्पर रचने की कला का उसमें अभाव 
है। उपन्यास के प्रभाव की गहराई को कम करने वोली एक और बात है--वह 
हैं उबाऊ रूप से सामान्य से सामान्य चीज़ का विवरण प्रस्तुत करना । लेखक हर 
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जगह महत्त्वहीन दृश्यों, क्रियाओ और मानसिक स्थितियों का लम्बा-चौड़ा विवरण 
अस्तुत करता है ।” इस योजना का दूसरा उपन्यास, मुकारब खान आजाद का 
'दो गांव' अध्यापकोचित आदर्शवाद के बावजूद भारतीय ग्राम चित्रण और वहाँ 
की समस्याओं की अचूक पकड़ के कारण महत्त्वपूर्ण बन पड़ा है। उपन्यास का 
आधार दो गांव हैं->अहमदपुर और ताड़पुर, जो ऋ्रमशः प्रतिगामी व प्रगतिशील 
गांवों के प्रतिनिधि हैं । अधिकतर चरित्र निम्न या मध्यमवर्गीय मुसलमान हैं । 
लेखक ने बडे साहस के साथ इन धर्मप्राण लोगों के निजी जीवन में धर्म ]रुओं के 
अनपेक्षित स्वार्थप्रेरित हस्तक्षेप का चित्रण किया है। उपन्यास का महत्त्व इस 
बात मे भी निहित है कि उसने समस्याएं ही नही बिसेेरी है, समाधान भी सुझाये 
॥ 
हे वरिष्ठ आलोचक डा० रामगोपाल शर्मा 'दिनेश' ने अपने उपन्यास 'वदलती 
रेखाए' मे दस्युजीवन का चित्रण कर एक अपेक्षाकृत अछूती कथाभूमि चुनी थी । 
नारी के प्रति भी उनका दृष्टिकोण इस उपन्यास में स्वस्थ रहा है। अनुत्त रित प्रेम 
चन्दन को डाकू बनाता है, परल्तु प्रेमिका प्रतिभा ही उसका कायाकल्प भी करती 
है । अभी-अभी डा० दिनेश के एक और उपन्यास 'शेपनाग के किनारे! के प्रकाशन 
की सूचना मिली है। 
कवि के रूप भे अधिक सुपरिचित कमर भेवाडी ने अपने एकमात्र उपन्यास 
“बह एक” में साहित्य-क्षेत्र में घुसवरैठ्ियों की तल्ख कथा कही है। उपन्यास का 
“बह एक महत्त्वाकाक्षी रचनाकार है जो येन-केन प्रकारेण साहित्य-जगत्‌ मे अपना 
स्थान बताना चाहता है। पुरा उपन्यास उसकी इसी जोड-तोड़ की क्या है । 
क़मर मेवाड़ी के पाप्त भाषा का आधुनिक मुहावरा है और शब्दो के प्रयोग में वे 
दूरा सयम भी बरतत हैं । उनसे अधिक उपन्यासो को उम्मीद बनी हुई है। कमर 
मेवाड़ी की ही तरह नया कथ्य उठाया है एक नये रचनाकार धनराज चौधरी ने । 
उनके उपन्यास 'प्रवाह” की कया का एक भाग गढ़ी में आई बाढ़ को समर्पित 
है । गाव के सामान्य लोग अपनी पूरी सामभ्ये भर बाढ़ से जूझते है, पर विशिष्ट 
लोग जैसे सरपच, अफसर आदि न केवल निष्क्रिय रहते है, लाभ भी बटोरने की 
फिराक मे रहते है। बाढ सम्बन्धी यह्‌ अंश बहुत सशक्त है ) उपन्यास का दूसरा 
पक्ष जयपुर के एक चैज्ञानिक अक्षय द्वारा गढी पर किये जा रहे वैज्ञानिक प्रयोगों 
से सम्बद्ध है। यद्यपि वतंमान शिक्षा और ज्ञान-विज्ञान की निरर्थकता व दिशा- 
हीनता को उजागर करने मे यह अंश पूरी तरह सक्षम है परन्तु वाढ को मूल कथा 
से पूरी तरह जुड़ नहीं पाया है । बेहतर यह रहता कि इन दो कथ्यों पर दो 
अलग-अलग उपन्यास होते । फिर भी, घनराज चौधरी ने अपने इस पहले ही 
उपन्यास मे अपरिमित संभावनाओं का परिचय दिया है । उनका दूसरा उपस्यातत 
+तोसरा पहर' भी महत्त्वपूर्ण बन पड़ा है । न्‍ 
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सुपरिधित कहानीकार हेतु भारद्वाज मे भी एक लघु उपन्यास लिखा है-- 
बनती बिगड़ती लकीरें'। उपन्यास में अर्थ नियन्त्रित समाज और परिवारों पर 
उसके बढते जा रहे दबावों को बखूबी चित्रित किया है । इस समाज में प्रेम करते 
समय भी आधिक स्तर बीच मे आ जाता है। विवाह तो अर्थ सम्बन्धों से ते होते 
और दुट्ते ही है । इस समाज में ध्यक्ति की प्रतिभा, सोग्यता, चौद्धिकता आदि 
सारी उपलब्धियों पर भारी पड़ती है उसकी आधिक समृद्धि | आनन्द सहपाठिनी 
प्रिया को चाहता है पर उसके पिता और अपदे आ्थिक स्तर के अन्तर को 
तोलकर मन मसोस कर रह जाता है। आनन्द की तुलना में है प्रिया का प्रेमी 
विनोद, जिसके पास सिर्फ एक चीज़ है--पैसा । इसी के बल पर प्रिया के साथ 
उसका सम्बन्ध सुनिश्चित है। कथा मे एक मोड तब आता है जब परिस्थितिवश 
प्रिया के पिता उसकी शादी आनन्द से करने को विवश होते है। लेकिन यह चतुर 
आदमी यहा भी अपनी विवशता तक से लाभ उठाने से नहीं चूकता। इस शादी 
को वह अपनी सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए अपने पक्ष में भुना लेता है। 
विनोद ने प्रिया को इसलिए छोड़ा है कि उसके पिता को प्रिया के पिता से ज्यादा 
पैसे वाला बेटी का वाप मिल गया है। इस प्रकार हेतु अपने इस छोटे-से उपन्यास 
मे कर, निर्मम, अर्थ-केन्द्रित समाज के भीतर की एक झांकी दे पाने में पूरी तरह 
सफल हुए है। यह उपन्यास उम्मीद बंधाता है कि अगर हेतु बढे केनवस्त को 
लेकर उपन्यास रचे तो वे हिन्दी उपन्यास जगत्‌ में अपने लिए महत्त्वपूर्ण स्थान 
बना सकेंगे । 
पुरुषोत्तम आसोपा ने अपने अकादमी पुरस्कृत उपन्यास “पप्पू! में एक ऐसे 
चालक के मन में झांकने का सफल प्रयास किया है जो अपने प्रबुद्ध मां-बाप द्वारा 
खड़ी की गई वर्जनाओं की काटेदार बाड से क्षत-विक्षत होता हुआ बढ़ रहा है । 
मां और पिता दोनो ने ही पप्पू पर अपने-अपने दाव लगा रखे है। दोनों उसे अपनी 
अपनी आकांक्षाओं के अनुरूप विकसित होते हुए देखना चाहते है, यह भूलकर 
कि उसकी अपनी भो कोई आकांक्षा हो सकती है। यह सारी बात प्रारम्भ मे 
आम के पौधे के प्रतीक के रूप मे उठाई गई है। अन्तिम पृष्ठों मे इसी आम के 
पौधे से जो कहलाया गया है वह वस्तुत: पप्पू का ही आत्मकथ्य है--“मुझे मारा 
गया है | सबसे पहले मुझे मेरी ज़मीन से काठा गया। फिर पश्विश से । फिर 
आवश्यकताओं से । और अन्त में मेरी जिजीविपा वृत्ति से । क्यों उन लोगों ने 
मुझे मेरी हालत पर ही छोड़ नही दिया ? मुझ अपनी मीन की ज्रूरत थी। 
अपने आकाश की । मेरे अपने प्रकाश की । मेरी अपनी खाद की--वायु की-- 
पाली को; पर मुझे दी गई एक बेबुनियाद ज़मीन | घूमिल प्रकाश। दुकड़ा-भर 
आसमान और अनुवंर खाद ।” है. 
कंथ्य की मौलिकता और बाल मनोविज्ञान पर लेखक की अचूक पकड के 
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कारण जहां इस उपन्यात की सराहना हुई है वहो इस बात को लेकर इसकी 
आलोचना भी हुई है कि पूरे उपन्यास में पप्पू का सोच पप्पू का ल हौकर पुरुषोत्तम 
आसोपा का सोच है। इस आलोचना का आधार उपन्यास के बीच में एक संकेत 
है जिससे लगता है कि पप्पू लगभग छठी कक्षा का छात्र है । लेकिन तब आलोचकों 
ते थह भुला दिया है कि उपन्यास के अन्तिम पृष्छों में यह साफ़ कर दिया है कि 
यह सारा अतीत बहुत पहले का है, अब पप्पू बड़ा हो चुका है । अन्तिम पृष्ठो को 
पढ़ने के बाद शिकायत का कोई औचित्य रह ही नही जाता है। पप्पू” बिना किसी 
सदेह के प्रान्त के उत्कृष्ट उपन्यासों में से एक है । 
एक बच्चे को ही कह्दानी है मन्‍नू भंडारी का आपका वंटी', लेकिन दूसरे 
एंगल से कही हुई। अलग हो चुके भजप और शकुन का बेटा बण्टी । वकौल डा७ 
परमानन्द श्रीवास्तव, “बंटी--हिन्दी कथा साहित्य में शायद लम्बे अरसे के बाद 
उभरने वाला, सवालों से घिरा और टूटा हुआ--ऐसा चरित्र है जो आश्चर्य नही, 
पाठक को अपने बहुत नज़दीक जान पडे---बहुत सजीव---भी तर-बाहर के दबावों 
के बीच एक खेंडित लय की तरह टीस़ता हुआ ।” शकुन की लगता है कि बंटी 
उसका वैदा ही नही, हथियार भी है जिससे वह अजय को टॉर्चर कर सकती है ।' 
लेकिन बटी न तो उन्हे जोड़ने वाला सेतु बन पाता है और न हराने वाला 
हथियार । डा० जोशी से विवाह के बाद तो बंटी शकुन के लिए भीर बडी समस्या 
बन जाता है। वह बंदी जोशी नही बनता, बंदी बत्रा ही रहता है। अजय जब 
उसे अपने घर ले जाता है तो एडजस्टमेट को समस्या वहां भी आती है। वह मीरा 
को भस्मी और चीनू को भाई नही स्वीकार पाता है। मन्‍्नू जी बंटी के मन की 
उलझनो को उभारने के साथ-साथ स्त्री-पुरुष सम्वन्धो की नई दुनिया के प्रस्‍्नो को' 
भी सामने लाती हैं। वंटी का सोच सर्वत्र उसकी उम्र के अनुरूप ही रहा है, अतः 
“आपका बंटी” उन आरोपो से मृबत रहा जो पप्पू! पर लगे। बंटी के सन्दर्भ मे 
चन्द्रकांत बादिवडेकर ने सही ही लिखा है---'बालक के मानस का इतना सर्वाग- 
पूर्ण और वास्तविक चित्रण पहली बार हिन्दी साहित्य में हुआ है । आगे उन्होने 
लिखा है--“आधुनिक जीवन के कुछ सीमा तक व्यापक, गहन एवं वास्तविक 
सन्दर्भ में अत्यन्त संवेदनशील व्यवितयो को एक-दूसरे से टकराति, जुडते, टूटते और. 
तोडते हुए दिखाकर भन्‍्नू भण्डारी मे हमारी जीवन की समझ को अधिक सर्म॑जस, 
अधिक व्यापक, अधिक गहन और प्रौढ़ बनाने कर मशस्वी प्रयत्न किया है।” 
मन्‍्नू भंडारी का आपका बंटी तो प्रभावित ही करता है, 'महाभोज' चमत्कुत 
करता है । हिन्दी लेखिकाओं का रचना ससार घर-परिवार-प्रेम की सीमाओं में 
आवद्ध रहा है। ऐसे में बुहत्तर सन्दर्भो पर क़लम चलाकर और वह भी सफलता- 
पूर्वक, मन्‍नू जी ने एक सुषद आश्चर्य को प्रतीति कराई है। उपन्यास के प्रारम्भ 
में उनके शब्द हैं--“अपने व्यक्तिगत दुःख-दर्दे, अन्तद्वन्द्र था आंतरिक नाटक 
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को देखता बहुत महत्त्वपूर्ण, सुखद और आश्वस्तिदायक तो मुझे भी लगता है, मगर 
अब घर में आग लगी हो तो सिर्फ अपने बन्तर्जगत में बने रहना या उसी का 
प्रकाशन करना क्या खुद ही अप्रासंगिक, हास्यास्पद और किसी हद तक अपलीक्ष 
नही लगने लगता ? सम्भवतः इस उपत्यास की रचना के पीछे यही प्रश्म रहा 
हो। इसे मैं अपने व्यक्तित्व और नियति को निर्धारित करने वाले परिवेश की 
प्रति ऋण-शोध के रूप में ही देखती हूं (” उपन्यास का प्रारम्भ यों होता है-- 
"लावारिस लाश को गिद्ध नोच-मोचकर खा जाते हैं। पर बिश्तेसर लावारिस 
नही ।” विसेसर की लाप का 'महाभोज', गिद्धों द्वारा महाभोज, ही इस उपस्यास 
का कथ्य है। लेखिका ने इस उपस्यास में किसी एक दल या राज्य की नही, पूरे 
देश की राजनीति की नंगी तस्वीर पेश की है । हर दल सत्ता चाहता है। सरोहा 
गांव मे एक उपचुनाव हो रहा है। टक्कर है भूतपूर्व मुष्यमंत्री सुबुल जी और 
लखनमभिह के वीच। सुबुल जी के समर्थक जोरावर सिह ने ही हरिजन मुवक थिस्सू 
को ज़हर देकर मरवाया है। पर गांव में इस हत्या की उत्तेजना खत्म करने के 
लिए मुख्यमन्त्री दा साहब न केवल विस्सू के पिता के पास आकर संवेदना व्यक्त 
करते हैं बल्कि उससे ग्रामीण उद्योप योजना का उद्घाटन भी करवा लेते हैं। 
लेकिन विरोधी नेता सुकुल् जी एक विराट रेली का आयोजन कर इस हत्या का 
राजनैतिक लाभ लेने का प्रयत्न करते ही हैं। सत्ताघारी और विरोधी, सभी इस 
हत्या का निजी स्वायं के लिए उपयोग करना चाहते हैं। हत्यारों को सजा 
दिलवाने में किसी की रुचि नही है। ईमानदार पुलिस अधीक्षक सबसेना बिस्सू 
की हत्या के सही कारणों की जांच करना चाहता है ती उसे मुअत्तल कर दिया 
जाता है। इसके विपरीत, मुख्यमन्त्री के इशारों पर नाचने वाले डो० आई ० जी० 
स्िनहा को पदोन्‍नत कर आई० जी० बना दिया जाता है| स्पष्ट ही, लेपिका ने 
कहानी उठाई तो गांव से है, पर उस्ते राजनीति से ज्गेड़कर व्यापक अर्थ दिये गये 
हैं। ऐसे मे जब श्रोलाल शुक्ल कहते हैं--''किसी की मौत को राजनीतिक लाभ 
का साधन बनाना घिनोनी बात है, पर राजनीति में घिनोनापन इतनी गहराई 
और व्यापकता से है कि अपने आप में यह कथा हमें उस तरह नही झकझोर पाती 
जिस तरह उसने लेखिका को झकझोरा है,” तो लगता है कि हम लोग कितने 
अधिक संवेदनशन्य हो चुके हैं। निस्संदेह, हिन्दी उपन्यासों की दुनिया में महाभोज 
एक विशिष्ट कृति है। कहना अनावश्यक है कि मल्नू जी के उपन्यासकार की शुरू- 
आत “एक इंच मुस्कान! के अपने अंश के तेखन से हुई थी । 
तू भंडारी कहानीकार के रूप मे अधिक सुविख्यात रहकर उपस्याशा दो 


मै भाई तो राजस्थान की सुविद्यात रचनाकार दिनेश नन्दिनों डालगिया गे पच्च 
गीतो के क्षेत्र मे विशिष्ट स्थान बनाकर उपन्यास रचना की और पद धर 
उनके आत्मकथात्मक उपन्‍्यासों की त्रयी है--मुझे माफ करत ५ 
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चैसाखियां, कंदील का धुआं । तीनों उपन्यासों «में एक ही (आत्म) कथा है--एक 
वृद्ध, उद्योगकर्मी, अत्यन्त व्यस्त, नीरस पति की कलात्मक रुचियों ओर योवन की 
उद्दाम आर्काक्षाओं से पूर्ण युवती पत्नी की व्यया कया | पति पहले से ही बहु- 
विवाहित भी है। सारी पीड़ा लेखिका की अनुभूत, निजी पीड़ा है। अपनी मिखरी 
हुई भाषा और सधी हुई अभिव्यंजना के बल पर ही वह निजी पीडा को पाठक 
की पीड़ा बनाने में सफल होती है । दिनेश नन्दिनी जी का ताड़ा उपन्यास है (और 
सूरण डूब गया।। 
पहले आंशिक रूप से “कल्पना! में प्रकाशित और चित तथा बांद में 
पुस्तकाकार प्रकाशित प्रभा सबसेता का इकलौता उपन्यास्त टुकड़ों मे वंधा 
इन्द्रधनुप” लेखिका को सहज ही प्रान्त के उपस्यासकारों की प्रथम पंक्ति में स्थान 
दिला देता है। भाषा का समकालीन तेवर तो यहां है ही, नारी मव के दर्द को 
चित्रित करने मे भी लेखिका को पूरी सफलता मिलती है । अपनी समस्त आधु- 
लिकता के बावजूद नारी आदिर नारी तो है ही। सेक्स तथा प्रेमिल पुश्ष का 
सर्वाग समर्पण उसको प्रमुख आवश्यकता है। चरित्रा को यही तो नहीं मिला। 
इसीलिए वह टूटती है । हर वार वह एक पूर्ण पुरुष को पाने का इन्द्रधनुप देखती 
है ओर हर बार वह इन्द्रधनुप पण्ड-खण्ड हो जाता है । 
प्रान्त की एक और लेखिका का पहला उपन्यास सर्वे दशक के पहले साल में 
प्रकाशित हुआ है--“उनका हाल । रचना मणि ने यहां मारवाड एण्ड धारवाड 
कम्पनी के चेरयमेन उदय कुलकर्णी की हार्ट अटैक से मृत्यु के बाद कम्पनी के 
उपाध्यक्षों मे चेबरमेन बनने की जोडन्तोड़ का चित्रण करते हुए व्यावसायिक 
संस्कृति के चरित्र को उजागर किया है। उपन्यास पर एक अमेरिको उपन्यास 
अध्यक्ष कौन हो' का सीधा प्रभाव मुझे लगा । यह विडम्बना ही है कि व्याव- 
सांयिक सस्कृति को उजागर करने के लिए जो शैली अपनाई गई है वह भी 
चरिचमी व्यावस्तामिक उपन्यासों (१०४ 9०5) की ही है 
रचना मणि के पति (मणि मंधुकर' प्रान्त के सर्वाधिक चित लेखक हैं। 
उनके अव तक प्रकाशित उपन्यास हैं--'सर्फद मेमने', 'पत्तो की बिरादरी”, (पिंजरे 
में पस्ता' और "मेरी स्त्रियां / अपने प्रथम उपत्यास 'सफ़ेद मेसते मे मणि ने 
आइडइमेर झिले के नेविया गाव के कुछ लोगो--अधेड पोस्ट मास्टर रामऔतार, 
उसकी थुवा पत्नी बनना, जस्सू, रकले, पशु चिकित्सक भानमल, सन्‍्दो, सुरणा, 
भोमा, रणसी, जंतरी आदि की कथा कही है। उसी के शब्दों मे--'अक्सर मुझे 
लगता है कि रेवड़ की तमाम भेड़ों को छोड़कर अचानक बुछ सफेद मेमने आगे 
निकल आये हैं। वे अपने मामूली दमदम के बूठे पर भाग रहे हैं, लडखड़ाकर गिर 
रहे है, लहुलुहान हो रहे हैं, फिर उठकर हांफ रहे हैं, और उसी तरह दौड़ रहे हैं 
एक डर उनके भीतर है, एक डर उनके बाहर है। एक अनदेखे फसाई का अदृश्य 
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छुरा उनका पीछा कर रहा है। ये बचना चाहते हैं, इसलिए उस सांस तोड़ भागा- 
आगी के सिवा कोई चारा नहीं है।” उपन्यास के कई पात्र अपने परिवेश को फ्ूर, 
शोपक, उत्पीड़क पा पलायन को मजबूर होते हैं। लेयक ने परिवेश की जड़ता को 
तोड़ने के लिए सेवस गंगा सहारा तिया है। यह सातवें दशक की एक प्रमुख 
साहित्यिक प्रवृत्ति थी । मि ने इसे पहले ही उपन्यास से अपने लिये विशिष्ट 
स्थान बनाया और कई उम्मीदें जगाईं । लगभग बआाठ साल बाद भ्षाया उनका 
दूसरा उपन्यास -- पी बिसदरी | बाइमेर क्षेत्र के अकाल सहायता कैम्पो में 
आ जुटे असहाय पत्तों वी इस करण कया को इसलिए रचा गया कि शोपको-- 
मरकारी अफसरों, राजनेताओं, सेठन्साहुबारों और तथाकर्थित समाज-सेवकों के 
आचरप के प्रति सहज-स्वाभाविक आधरोश मन में उभर सके। सहायता कैम्पो 
में जारी भोषण, प्रप्टाचार, और पीड़न की कथा बदर मिया, ज्यानकी, सुबदी, 
कुलकी, वाशिया और शुबो आदि के माध्यम से वही गई है । शोपक बे ही हैं जो 
कम्प चलाऊर 'समाज सेवा' कर रहे हैं-“याति पुमपाबाई, इग्यारसी लाल और 
'रावता । इनका सम्बन्ध हरलो डाकू से है और इनकी पीठ पर है राजनेता-गण । 
ये तस्करी भी करते है, सहायता का अनाज भी बेचते है। शोषितों का नेतृत्व 
करता है शुवों जो पाकिस्तान से भागकर इस ईैम्प में आया है। जुझारः शुबो का 
जन्म उस पूजीवादी व्यवस्था की ब्रतिक्रिया में है जो श्रम के शोषण पर आधारित 
है और जिसे भूखे के हाथ से रोटी का दुकड़ा तक छीन लेने मे कोई हिंचक नहीं 
होती। घुवों इस क्र दुनिया की रंगत बदलने के लिए अपने प्राणों की भी परवार्ह 
नही करता । उपस्यास में देश के विभाजन का मसला भी उठाया गया है। मणि के 
तीमरे उपन्यास 'विजरे में पन्‍ता' की कथाभूमि भी राजस्थान का रेमिस्तान ही है। 
रम्पा गागुलो अपने पालक, लोकधर्मी नाट्य अध्येता शमीक बाबू से अपनी मान” 
परना नटी बता आशिक इतिहास जान दूटी-छूटी कड़ियाँ मिलाने राजस्थानकी 
बरास ढाणी आती है । सुरध्यानी ख्याल पर शोध बारते हुए राजस्थान मे भठकते 
हुए अविवाहित शमीक बाबू को एक डेढ बरस की रम्या का दायित्व सभालना 
'पड़ गया। बरांस ढाणी पहुंच कर रम्पा शमीक बाबू के परिचित चेतराव के यहा 
हरी, पर यह उसकी मजिल नहीं घी, उसे तो सुरध्यानी ख्याल मण्डली तक 
पहुंचना धा--जहां उसकी मां नदी थी । इस कठिन यात्रा के लिए उसने गाड़िया 
लुहरों के साथ स्वयं को एकाकार करने का पूर्ण तथा सफल प्रयत्ल किया । गाड़िया 
लुहारन बुज्जी, चेतराव की पत्नी नथली, बुज्जी की बेटी दीवी आदि से उसका 
गहरा, आत्मीय रिश्ता कायम हो गया। हर फल में दुख्यात, दीवी का आत्मीय 
जन्‍्दे भी उसकी ज़िन्दगी में आया, पर चहे उससे नफरत ही करती रही। धीरे- 
औरे, परत-दर-परत नब्दे के चरित्र के उजले आयाम उसके सामने उभरे । नन्‍्दे ने 
उससे दो वादे किये---उस स्थान पर ले जाने का जहां पन्‍ना ने हवेली बनवाई थी, 
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और उसके असली बाप से मिलवाने का । नन्दे ने अपने ये दोनों बादे पुरे किये ४ 
इसी बीच रम्या को नन्‍्दे का असली परिचय भी मिला । नन्दे वस्तुत: एक प्रस्यात' 
चित्रकार आनन्द सोनटके है, जैसलमेर बाड़मेर बीकानेर के रेतीले राय को अपनी 
कूची के रंगों में सहेजने 'में रत; और साथ-साथ अपनी जड़ों की खोज में व्यस्त ॥* 
इस दुतिया से आनन्द का रिएता एक अवैध बच्चे के रूप में जुड़ा,और इधर 
बरसों से बहू एक गाडिया लुहार के रूप में रह रहा है, खानाबदोशी को पूरी 
तरह स्वीकार कर चुका है। अपनी णड़ों को खोज में ही व्यस्त है रम्या भी । वह्‌ 
भी कलकत्ता छोडकर इसीलिए राजस्थान आई है। अन्त मे पता चलता है कि 
चेतराव ही रम्या का असली पिता है और है पन्‍ना का जाट प्रेमी। स्वाभाविक 
ही है कि “दिजरे मैं पत्ता पढ़ते समय हमारा ध्यान एलेक्स हेली की बहु चर्चित 
पुस्तक 'हूट्स' की ओर जाता है, विषय वस्तु के साम्य के कारण । निश्चय ही 
रूद्स में 'पिजरे'*“ की-सी चुस्त भाषा, किस्सा कोई, रोमांचक कथा मौड़ और 
सेक्स के चटखारे नही है, पर वहां है गहरी निष्ठा और अतिशय प्रामाणिकता 
मंपजरे**” को कथा एक साथ वाई दिशाओं में चलती है जिससे अपनी जड़ों की 
खोज की बात गौण होकर रह जाती है | झूमर-संदीप प्रसंग कथा का हिंस्सा 
नही बन पाता है। मणि का चौथा और नवीनतप्त उपन्यास है 'मेरी स्त्रियां । यहां: 
वे राजस्थान के रेगिस्तावी अचल से दूर हटे हैं। लेखक के जीवन मे आने वाली 
छह स्त्रियों मे सबसे भहत्त्वपूर्ण है दीवान बुक कॉर्नेर की सेल्सगर्ल नीलम्मा। 
उपन्याक्त का उत्तरार्ट और महत्त्वपूर्ण बंश इसी पर वेनर्द्रित है। नीलम्मा एक 
क्रांतिकारी है जो हैदराबाद के शोपकों से लोहा ले रही है । लेखक की रुचि 
मीलस्मा की कांति का विश्वण करने की बजाय अपनी स्त्रियों के यौन जीवन का 
चित्रण फरने मे ज्यादा रही है। यो इस उपन्यास में ही नही, शेष उपन्यासों में भी 
प्रतिरोध किसी-न-किसी रूप मे मोजूद अवश्य है । सफेद मेमने” मे जस्सू तवसल- 
वादियों के साथ चला जाता है, “पत्तों की विरादरों का शुवो शोषण का प्रतिकार 
करता है, 'पिजरे भे पन्‍ना' में समकालीन भ्रष्ट राजनोति के प्रतीक रिछपाल का 
विरीध है और "मेरी स्थ्रिया' से नीलम्मा कंतिकारिणी है । लेकिन इनमे से एक 
भी प्रसंग ऐसा नही है जिसे लेप्रक ने अपेक्षित विस्तार और निजी सहानुभूति प्रदाव 
की हो । लेखक ने सर्वत्र परिवर्तनाकांक्षा या क्रांति को यौन के वरकस रखा है। 
यों भी मणि के पाशों को इसमें ज्यादा ही रुचि है। मणि के चारो उपन्यासो का 
डढर्रो एक ही हैं। एक कुशल व्यापारी की मानिन्द वे अपनी किताब मे हरः 
बविकाऊ चीज की नुमाइश लगाते हैं--गरीबी, शोषण, अत्याचार, लड़ाई, '्राति 
और सेक्स । जहां उन्हे इस बात का थेय देना आवश्यक लगता है कि उन्होंने 
एक अछूती कथा-भूमि-- राजस्थान का रेगिस्तान--चुनो है, वही यह भी कहना 
जछूरी लगता है कि यह रेगिस्तान राजस्थान का नहीं, एक दुशल व्यापारी की 
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कल्पना का है। 
लेकिन यह न कहना भो गैर-ईमानदारी होगी कि मणि की-सी सृजनात्मक भाषा 
और कथा-शिल्प प्रान्त के किसी अन्य कथाकार के पास नहीं है। मणि प्रमुखत; 
आंचलिक कथाकार हैं और अपने अंचल की भाषा पर उन्हें पूरा-पूरा अधिकार है। 
अपने पात्रों की भाषा को ज्यो-का-त्यों पकड़ने में उन्हें महारत हासिल है और 
बर्णनों मे वे अपने कवि होने का पूरा-पूरा फायदा उठादे हुए हिन्दी के सर्वश्रेष्ठ 
समकालोन गद्य की वानगियां जुटाते हैं। उनके गद्य में आंचलिकता भर आधु- 
निकता का समावेश अक्सर मेरे मन में यह प्रतिक्रिया उपजाता है कि अगर किसी 
तरह फणीश्वरनाय रेणु और निर्मल वर्मा की प्रतिभाओं को मिला पाना संभव 
होता तो परिणाम कुछ-कुछ ऐसा ही होता । मणि एक बेहद जीवन्त, समर्थ भाषा 
के घनी, जागरूक, संवेदनशील, सशक्त कथाकार है, लेकिन वे अपनी इस सामथ्यं 
का उपयोग कर कोई सार्थक कृति अभो तक नहीं दे पाये हैं। हां, उनकी सफलता 
के बारे में दो राय नहीं हो सकती । 
रेगिस्तान की वात चलने पर इसी भूमि पर रचित 'बंजर घरती” की चर्चा 
भी आवश्यक है। मोहरसिह यादव ने अपने इस एक मात्र उपन्यास में राजस्थान 
के एक पिछडे गांव की राजनीति के चित्रण के माध्यम से पूरे देश में हरिजनोत्यान 
के माम पर किये जा रहे छद्य को उजागर किया है। गांव में उपलब्ध बिना बटी 
ज़मीन भूमिहीन हरिजनो में बांद देने के सरकारी आदेश पर गांव मे हुई दो 
परस्पर विरोधी प्रतिक्रियाएं उपन्यास का प्रस्थान बिन्दु हैं। भूमिहीनों को इस 
घोषणा से पुलक महसूस होती है तो भूस्वामियों को आशंका । त्षमर्थ भूस्वामी जोड़- 
तोड़ विठाकर दो बीघा वंजर धरती प्रति व्यक्ति के हिसाब से हरिजनों को 
बांटने का फैसला करवाते हैं। भूमिहीन मजदूरों मे से नथिया इस अन्याय का 
विरोध करने लगता है, परन्तु चालाक भूस्वामी उसे अपने ही लोगों से काट देने 
की साजिश मे सफल हो जाते हैं। शोषण का एक रूप नसवन्दी के तीन केस लाने 
को अनिवार्यता में भी व्यक्त हुआ है। कुआरी हरिजन लड़की कमली के यौन 
शोपण के माध्यम से शोषण का एक और आयाम उभारा गया है। नथिया व्यवस्था 
“पर ज़वर्दस्त टिप्पणी करता है--"कैसे काले दिन आये हैं। गरीबी मिटाने का 
डढोंग करके क्या-क्या जुर्म किये जा रहे हैं?” यादव को मुबारकबाद कि शोपण का 
चित्रण करने के बहाने उसने “नंगई' में रस नहीं लिया। परिणामतः शोषण 
के वर्णन से हमारा गुस्सा उभारने में पूरी तरह सफल होते हैं। लेकित यहां 
आंचलिकता का मुग्धकारी रूप नही है, बावजूद स्थानीय भाषा की महक के । यह 
भी उपन्यासकार की सफलता ही है। 
छद्य फो ही उजागर करते हैं अशोक शुक्ल भी । लेकिन उनके औजार भिन्‍ने 
हैं। अपने पहले व्यंग्य उपन्यास प्रोफेसर पुराण! में अशोक ने शिक्षा-जगत्‌ के छ्मय 
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को बेनकाब किया है। उनकी मार से बचा कोई नही है--विद्यार्थी, अध्यापक, 
और तंत्र | लिकिन इस उपन्यास की सबसे बड़ी कमजोरी है उपमाओं की झड़ी लगाने 
की अशोक की आदत। भाषा का यह तेवर ब्यंग्य लेख में तो चल जाता है पर 
उपन्यास मे असंगत हो जाता है। अच्छा हुआ, दूसरे उपन्यास 'सेवा मोटर में शुक्लजी 
ने यह अन्दाज्ञ नही अपनाया । इस लघु उपन्यास में फन्‍्तासी के माध्यम से आज के 
समाज ओर विशेषत: उसके राजनीतिक पक्ष का खाका खीचा गया है । उपन्यास का 
प्रारम्भ दफ्तरी दुनिया की झलकियों से होता है जहां के बाबू लोग रिश्वत लिये 
बिना तिनका तक तोडकर देने को तैयार नही हैं। पर वे इतमे चालाक भी है कि 
झगडालू और सिद्धान्तवादी लोगों से रिश्वत के लिए नही उलझते। * बाबू गंगाराम, 
हर भादमी के अन्दर एक गांधी छिपा हुआ है। वह पता नही कब, पता नही 
क्यो प्रकट हो जाय, लेकिन जब भी वह प्रकट हो जाय, उससे बहस करना बेकार 
है ।” इन दफ्तरी लोगो को टालना-छुसलाना भी खूब आता है। गरीबो का 
शोषण उनकी आदत मे शुमार है । तभी तो कथा नायक बुडूढा कहता है--"मैंने 
अपने गाव के लोगो को बतियाते सुना है कि दफ्तरों की चाय मे आदमियो का खून 
मिला रहता है। इसीलिए दफ्तर की चाय पीने में मुझे घिन आती है**'लेकिन 
आप पियो साहब, आपको आदत है, आदत पड़ जाय तो चाय क्या, खालिस खून 
भी पी सकता है आदमी ।” यही हाल अस्पतालों का भी है जहां आदमी को ठीक 
करने के लिए नियुक्त डाक्टर बिना मरीज की ओर निगाह उठाये ही नुस्खा लिख 
दिया करते हैं । उपन्यास मे कल्पना की गई है एक सेवा मीटर की जो आदमी 
द्वारा की जा रही सेवा को रिकार्ड करता है। इस सेवा मीटर को किसी राज- 
नीतिक दल के पास जाकर सील करवाना होता है। महत्त्व रेवा का नही, उसके 
अंकन का है। राजनीतिक दलों को सदा ऐसे लोगो की ज़रूरत रहती है जो सेवा 
तो करते रहे पर चुनाव का टिकिट न मांगें । मीटर सील करवाने से पहले विरोधी 
(दल) की हर वात का विरोध करने और उठे नेस्तनाबूद करने की शपथ लेनी 
होती है। दलो ने ऐसे वर्कशाप भी बना लिये हैं जहां कम सेवा करके भी मीटर को 
तेज चलाया जा सकता है । इस तरह "सेवा मौटर' समकालीन राजनीति और 
समाज के छप्म पर बड़ी तल्थ टिप्पणी है। अन्त मे बुड्ढे की टिप्पणी हालाकि कुछ 
ज्यादा ही अभिधात्मक हो गई है, पर है बहुत सटीक--“हमारे जैसे लोग कितनी 
भी सेवा कर ले, मगर मीटर को उतना तेज्ञ नही दौड़ा सकते, जितना वे लोग 
दौड़ायेंगे**बे लोग हमेशा आगे रहेगे***उन लोगो को पकडा नहीं जा सकता**« 
वे ही सच्चे सेवक माने जायेंगे** “अखबारों में उन्ही की तस्वीरें छपेंगी** 'चारण 
भाट उन्ही के बीत गायेगे** "इतिहास उन्ही की जय-जयकार करेगा ***वे अजेय: हैं।' 
अशोक शुक्ल का तीसरा व्यंग्य उपन्यास है 'हड़ताल हरिक्था'। इस उपन्यास का 
सम्बन्ध भी शिक्षा-जगत्‌ से है। एक तरह से तो यह उपन्यास “प्रोफ़ेसर पुराण' की 
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थ ध हक? ४ े * * 
अगली वड़ी ही है। जहां (मंगतू राम के सेवा से हटाये जाने पर) 'प्रोफेसर पुराण 
जत्म होता है लगभग वहीं (अस्थाना के सस्पेंशन) से 'हड़ताल हरिंकथा' प्रारम्भ 
होता है। 'पुराण' में मंगतूराम मुनीमजी की नाराजगी का शिकार होते हैं तो 
'हुरिकथा' मे अस्थाना कालेज प्रवन्धकारिणी समिति के अध्यक्ष की वेटी को नकल 
करते हुए पकड़ने के कारण निलम्वित किये जाते हैं । यह अलग बात है कि मिलम्बन 
के प्रकट वग रण बुछ और हैं जो ववौल लेखक, “इतने अविश्वसनीय थे कि निलम्बन 
आदेश में ही लिख दिये गये थे ।” उपन्यास में अध्यापकों और मनेजमेट की यूबर 
तो ली हो गई है, छात्रों को भी नहीं वरुशा गया है । यही नहीं, इनसे आगे जाकर 
राजनीति और प्रशासन की भी खबर ली गई है । डायरेक्टर प्रिसिपल से किस 
तरह व्यवहार करता है, वह खुद क्तिना नपुंसक है, प्रशासन में मन्‍्त्री का कितना 
हस्तक्षेप है और हड़ताल के बारे में मन्‍्त्री वा रख पार्टी के हानि-लाभ से कितना 
परिचालित होता है, ये सारी बातें उपन्यास को प्रामाणिवता प्रदान फरती है । 
महाँ सेयक उपमाओं की झडी लगाने के मोह से वहुत हृद तक मुक्त होता प्रतीत 
होता है। जहां पूरे हिन्दी साहित्य में ही ब्यंग्य उपन्यासों का अभाव है, वहां 
राजस्थान की धरती से भाये अशोक शुवल के ये तीन व्यग्य उपन्यास विशेष महत्त्व 
रखते हैं। हालांकि सख्या का अपने आप में कोई महत्त्व नही होता, परन्तु मात्र 
तथ्य के रुप में यह बात सामने रपना ज्हरी है कि अशोक शुनल हिन्दी के एकमात्र 
उपन्यासवार हैं जिन्‍्होने तीन ब्यंग्य उपन्यास लिखे हैं । 

अजमेर के रमेश उपाध्याय के तीन उपन्यास 'चक्रवद्ध', 'दण्डद्वीप' और 'स्वप्म- 
जीवी' उनके राजस्थान में रहते ही लिखे गये और छपे। अब रमेश दिल्‍ली में बस 
गये हैं और 'कथन' के सम्पादक तथा जनवादी लेयक संघ के एक प्रमुय हस्ताक्षर 
के रुप में यश प्राप्त कर चुके हैं। वे अब उस तेवर को छोड़ काफी आगे निकल 
चुके हैं जो इन उपन्यासों में था, परन्तु प्रात के अच्छे उपन्यासों पर बात करते 
समय भव भी इन उपन्यासों को छोडा नही जा सवता | साफ-सुथरी भाषा, जीवन 
को देखने वालो पैनी नजर, औपन्यासिक शिल्प पर पूरा अधिकार--अपनी इस 
प्‌ंजी के बल पर रमेश ने कथा जगत्‌ में अपने लिए सम्मानप्रद स्थान बनाया है। 
रमेश के इन उपन्यात्तों पर इसी पुस्तक मे एक स्वतन्त्र आलेख मे विस्तार से चर्चा 
की गई है। मु 

प्रान्त के एक अत्यन्त महत्त्वपूर्ण उपन्यासकार हैं पानू खोलिया। पुस्तकाकार 
मात्र दो उपन्यास--'सत्तर पार के शिखर और '“दूटे हुए सूर्यविम्ब', तथा एक 
उपन्यास साप्ताहिक हिन्दुस्तान के पन्नों में--- “जो अपने थे'। 'सत्तर पार के शिखर' 
79-80 में राजस्थान साहित्य अकादमी के विशिष्ट मीरा पुरस्कार से भी सम्मा- 
नित हो चुका है। इस उपन्यास में प्रो० पवनकुमार जोशी और शकुन्तला' के चूर- 
चूर हुए विवाह की किरणों से लहूलुहान बच्चों मिन्‍्नी और रूबी की बेदना तो है: 
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ही, स्वयं पवन की भठकन भी है। दो बच्चियों को सम्हालत्ते-सम्हालते खुद बिस्तर 
रहा पवन कभी पड़ोस की कुंआरी लड़की सीमा की तरफ फिसलता है तो कभी 
विधवा टेलीफोन आपरेटर छुंदन के साथ यह सोचकर नई जिन्दगी शुरू करने के 
सपने संजोता है कि शायद दो अधूरे व्यक्तित्व मिलकर एक नई इकाई बन सकें । 
लेकिन ऐसा हो नहीं पाता है। वह फूहड, असंस्क्ृत औरत शकुन्तला और मां बाप, 
भाई बहन, वहनोई सब बीच में आ टपकते हैं, पवन की मृत्यु उपन्यास का अन्त 
है। दूसरे उपन्यास “टूटे हुए सूर्य विम्व' मे एक की बजाय दो प्राध्यापक हैं। नरेश 
और कौशल | यहां टूटन का स्तर भी दूसरा है । हिटलरनुमा पिता मे नरेश को 
सदा डांटा-फटकारा है, निकम्मा कर दिया है। हाई स्कूल में फटे आने तक पर 
उसे डाटा ही है । स्वाभाविक है कि वह बुण्ठित और दब्यु हो गया है। उसको 
ची० एस-सी० भे धर्डे डिवीजन आने पर लेखक एक जोरदार टिप्पणी करता है-- 
“भारतीय विश्वविद्यालयों का थर्ड क्लास'“'ख़ास कर नरेश ऐसे घरों का। नं 
मरने को छूट जाता है न जीने को बच जाता है | वह सीधे-सीधे ब्रह्म राक्षत बन 
जाता है जिसका कोई उद्धार भुमकिन नहीं, तेकिन यह ब्रह्म राक्षस जैसे-तैसे हिन्दी 
में एम० ए० करता है कौर किसी कालेज मे प्राध्यापक बन जाता है। उसे मिलने बाली 
लनख्वाह तीन सौ पाच रुपये का हिसाब पिता लगा लेते हैं। सो रुपये वह धर पर 
दे--दो कुवारी वहनो के लिए, और दो सो रपयों से दो भादयों के साथ गुजारा 
करे। रहे पाच रुपये, सो कार्ड:लिफाफे और मनीआर्डर के । नरेश का फट पड़ता 
स्वाभाविक ही है--"हम वया खाते हैं--हम कुछ नही खाते। हम गम खाते है, 
भर पेट । और जोते हैं ।” अपने गुस्से को और धारदार बनाते हुए वह कहता है--- 
“कभी-कभी जी मे आता है--खूब सारे बम लाऊं और इस मुल्क को नेस्तनावूद 
कर दू--जहां पूरा खानदान फिर बेटे फी लाश पर जमा होकर उप्तकी हड्डिया 
चिचोड़ता है ।” मां बाप की स्वार्थपरकता पर टिप्पणिया 'सत्तर पार'* 'मे भी 
हैं। बाप बिना पूछे बेटे की शादी भी कर देता है पर उसे बहू को अपने साथ ले 
जाने महों देता । उल्ठे, औरत के प्रति उसके मन मे विकृति भर देवा है। परिणामत: 
मरेश शाता के साथ कभी सहज नही हो पाता। पुरानी पीढ़ी की मान्यताएं इस 
भूे-प्यासे दम्पति को सहज मिल सकने वाले दाम्पत्य सुख से भी वंचित कर देती 
हैं। उपन्यास के दूसरे प्राध्यापक कोशल की कथा भी वुछ-कुछ ऐसी ही है। उसने 
बड़े बाप की बेटी से ब्याह किया है और वे लोग उसे सहज भाव से नही अपना सके 
हैं। वार-वार उसका अह आहत होता है ओर बार-बार वह उनसे लड़ने को नये 
हषियार बांघता है। बार-बार टूटता हे । आलोचना के नाम से नोट्स लिखना शुरू 
करता है, पर तीन-चार हज़ार रुपये भी उसके मन की गरीबी को अमीरो में तब्दील 
नही कर पाते हैं ! “आपटर आल, में एक कालेज में लेक्चरर ही तो हूं। चुहिया 
की खाल आधिर कितनी फूलेगी ? कंसे उसमें से पूरा हाथी पैदा हो सकता है ?" 
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वह कभी भो अपने को पूरे तौर पर अपनो बीदी का पति महसूस नही करा पाता 
है'''लेकिन इसी कौशल को यह देखकर भयंकर पीड़ा भी होती है कि उसका नरेश 
धोरे-धोरे एक निहायत दुनियादार आदमी में वदल गया है, उसने खुद को ख़त्म 
कर दिया है और 'सखुशहाल' हो गया है । अव उसका जीना-मरना भी महज लाभ- 
हानि के लिए बंधा रह गया है । वस्तुत: नरेश और कौशल दोनों की त्रासदी एक 
ही है। यह परिवेश उन्हें अपने ढंग की जिन्दगी नही जीने देता । उन्ही को नहीं, 
हम सबको आज सब कुछ औरों के लिए करना पड़ रहा है । कौशल का प्रश्न हम 
सब का प्रश्न है--“प्राता, बताओ, हमने कौन-से सुख चाहे थे ? कब हमने कहा 
या कि हमे खुशियां दो, सल्तनत दी**“तस्ते ताऊस दो'*“फिर क्यों हमारे लिये 
यू पंजर खड़े कर दिये गये ?” वास्तव में ऐसी शिन्‍्दगी बेमानी ही तो है जो नरक 
हो । जिन्दगी को नरक बनाया है समाज के वर्तमान ढांचे ने, जो असमान भाधिक 
स्यवस्था पर आधारित है। पानू खोलिया की सफलता यह है कि उन्होने बिना अभिधा 
का सहारा लिये यह वात बड़े कलात्मक ढंग से कही है। इस आलेय के प्रारम्भ में 
एक उपन्यास की चर्चा के दहाने, रामदरस मिश्र को उद्धृत कर मैंने प्रान्त के लेखन 
की जिस कमजोरी को रेपांशित किया है, पानू खोलिया के उपन्यास जैसे उसकी 
काट हैं। पानू के यहां उपन्यासों मे भी कहानी-शिल्प है--संकेतात्मकता, और 
पाठक से सहभागिता की मांग लेखक कम, बहुत ही कम कहता है, पाठक के 
समझने के लिए बहुत कुछ छोड़ देता है। परिणामत: उसके दोनों ही उपन्यासों मे 
जो कसावट है बह पूरी हिन्दी के भी बहुत कम उपन्यासों में देखने को मिलती है । 
पानू की एक और विशेषता हैं -- अपने लेखने को निरन्तर संवारने का प्रयास । 

शायद इसोलिए 'सत्तर पार' का पवन उपन्यास के पहले संस्करण में तो मरता है 
पर दूसरे संस्करण में वे खुद इस अन्त को वदल देते हैं। 

शरद देवडा के पहले उपन्यास 'टूटती इकाइयां में भी दाम्पत्य जीवन की 

टूटन चित्रित है। उपन्यास की चर्चा उसकी बेवाकी और शिल्प को अभिनवता के 

कारण अधिक हुई थी। यहां दाम्पत्य की इकाइयां ईर्ष्या के कारण नही दूटती 

वल्कि मूल्यगत संक्रमण के कारण अपनी अर्थ॑वत्ता और पारस्परिक सम्बद्धता खो 
बैठती हैं। उपन्यास तीन थनाम प्राधों--नारी, पुरुष और पत्नी के दृष्टिकोपों से 

लिखा गया है । शरद देवड़ा का दूसरा उपन्यास “कालेज स्ट्रीट के नये मसीहा! 

साहित्यकारों को एक विभिष्ट पीढ़ी--हंग्री जनरेशन, बीट जनरेशन के मैनिफेस्टो 

को कथाकृति का आकार देने के कारण और इस प्रयास की अभिनवता के कारण 

चचित रहा । संभवत: इस तरह के विपय पर यह हिन्दी का एकमात्र उपन्यास है । 

सैकिन छुल मिलाकर यह रचना मैनिफेस्टो से आगे बढ़कर उपन्यास तक पहुँचते- 

पहुंचते रह ही जाती है। > ् 

वैसे इसो खतरे से जूझे हैं ड० विश्दम्भर नाथ उपाध्याय भी । उतकों पहला 
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उपन्यास 'रीछ' राजस्थान के थोड़े-से दीधेंकाय और विचारधारा-प्रधान उपन्यासों 
में से एक है । आमुख मे कहा गया है--“जिन मूल्यों और धारणाओं को आज 
के लिए आवश्यक मानता हूं, उन्हें आलोचना द्वारा गत दस वर्षों से प्रस्तुत करता 
आ रहा हूँ, लेकिन उन्हे रूप" देने की आवश्यकता थी और इस उपन्यास में यही 
कोशिश की गई है ।” ये मूल्य निश्चय ही भावसंदादी मूल्य हैं। कपानायक विमल 
अपना जीवन समाज को बदलते के लिए समपित करता है । एक और कथा '्रांति 
कायी मोहन की भी है। उपन्यासकार ग्रामीण समाज के प्रामाणिक अंकन, 
विभिन्‍न पात्रों के सजीव चित्रण और अपनी स्पप्ट पक्षघरता से हमें भ्रभावित 
करता है। मावसेवादी दृष्टिकोण के वावजूद यह उसकी मौलिक स्थापना है कि 
भारत से समाजवादी समाज की स्थापना प्रजातांत्रिक तरीके से हो सकती है, 
सशस्त्र क्रांति उसके लिए अनिवाये नही | उपन्यास मे प्रगतिशील आन्दोलन की 
चर्चा भी विस्तार से आई है । उपन्यास के शीपंक का आधार रीछों के बारे में 
प्रचलित यह भान्यता है कि वे तलुबे चाट-चाट कर दूसरो का खून पी जाते हैं। 
चांदसी गांव को रीछो के एक जंगल के रूप में चित्रित किया गया है। लेकिन 
उपत्यास शुद्ध रूप से गाव का उपन्यास नही है, बावजूद इसके कि इसमे गाव का 
भरपूर चित्रण हुआ है। विमल गाव से बाहर फरफन्द, जागरा और नैनीताल भी 
जाता है ओर इसी बहाने लेखक गांव और शहरों की तुलना भी दे पाया है। 
उपन्यास वेचारिकता से समुद्ध है और प्रशंसनीय यह है कि विचारधारा रचनाकार 
की रचनाधरमिता के लिए सीमा नही बनी है शक्ति बनी है । 
अपने दूसरे उपन्यास 'पक्षघर' मे जिसे हिन्दी का एक मात्र गुरिल्ला उपन्यास 
भी कहा गया है, उपाध्याय जी ने पूजीवादी व्यवस्था से लड़ाई के अकन के लिए 
फेंटेसी की रचना की है “इस उपन्यास में पक्षघरता केवल राजनैतिक सक्रियता 
के स्तर पर ही प्रकट नही होती, बोद्धिक जीवन के ऊह्ापोहों मे भी उसका स्वर 
सुनाई पड़ता है। एक प्रकार का तल्ख तेजाबी अहसास पूरे उपन्यास में आदि से 
अन्त तक व्याप्त है।” विध्वंस का तकें पूरे उपन्यास मे व्याप्त है और 'रीछ' से 
भिल्‍न यह भी कि यहां लेखक प्रजातन्त्र की संसदीय प्रणाली को सर्वेधा मकारता 
है। 
उपाध्याय जी के ये दोनों उपन्यास्त विचारो से भरपूर है और इसीलिए भौसत 
से अधिक पराठकीय संवेदन की अपेक्षा रखते हैँ। स्पष्ट पक्षघरता के कारण 
चैचारिक स्तर पर उपन्यासों से सहमति-असहमति भी दो टूक ही है, पर यह भी 
निश्चित ही है कि प्रान्त के उपन्यास लेखन में वैचारिक दृष्टि से इतने समृद्ध 
उपन्यास बहुत भ्धिक नही हैं। 
डा० उपाध्याय का तीसरा और सवीनतम उपन्यास 'जाग मछन्दर गोरख 
आया एक निवान्त भिन्‍न भावषूमि का उपन्यास है । जैसा कि शीर्षक से ही स्पष्ट 
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है, यह उपन्यास नाथ पंथ के दो गुएओं मत्स्पेन्द्रनाथ और गोरखनाथ से सम्बन्धित 
है। उपन्यास का बड़ा भाग मस्स्येन्द्रगाथ को समर्पित है, गोरखनाथ की कथा को 
वहुत कम स्थान मिल पाया है । उपन्यास का शीर्षक एक लोक श्रचलित उबिति 
से लिया गया है और उपन्यास में इस उवित के भोतर के सत्य की पड़ताल की गई 
है। उपन्यास में स्वच्छन्द भोग और संयम का इन्द्र चित्रित करते हुए संयम की 
विजय दियाने का प्रयास है | डा० प्रभाकर श्रोतिय ने इस उपन्यास की समीक्षा 
'करते हुए लिखा है--“गोरक्ष को योग क्रियाओं का जिस कौशल और अर्थपरक 
ढंग से वर्णन किया गया है, कम-से-कम मैने, इससे पहले नही पढ़ा। नाय-पंथ के 
हव्योग, तांतिक वाममार्ग साधना आदि की गहरी समझ विद्वान लेखक को है । 
साधारण अध्येता के वश की यह बात स थी । पाचीन भारतीय साधना-पद्धति को 
सोकास्वेषण से जोड़ने का यह प्रयास कम महत्त्वपूर्ण नही है ।” 
एक भिन्‍न स्तर पर, भिन्‍न प्रकार की वैचारिक समृद्धि के दर्शन वरिष्ठ 
रचनाकार पं० जनार्दन राय नागर की उपन्यास शइंखला “शंकराचार्य! की अब 
तक प्रकाशित प्रथम दो कड़ियों मे होते हैं । यह पूरी शंपला हिन्दी साहित्य की 
एक महती उपलब्धि सिद्ध होगी। 
अब तक कहानीकार के रूप मे हो परिचित हबीव कफी ने अपने पहले 
उपन्यास 'अ-नायक' मे, जिस पर उन्हे साहित्य भकादमी का पुरस्कार भी मिला, 
आज को युवा पीढी पर पड़ रहे कई दबावों--वेरोज़गारी, भ्रष्टाचार, शोपण, 
जातिवाद, साम्प्रदायिकता, स्वार्थपरक राजनीति आदि का चित्रण करते हुए इस 
पीढ़ी की उद्दाम जिजीविपा का जीवन्त चित्र खीचा हैँ । शोपण की प्रतिक्रिया में 
खेत को आग लगा देने तथा मजदूरों के हित मे उठ खड़े होने से बब्बन को एक 
सक्रिय नायक का गौरव मिल जाता हूँ | उपन्यास के अन्त में उसका और मैं 
सुबह का इन्तज़ार करने लगा! कथन सार्थक लगता है क्योंकि इस सुबह को लाने 
का प्रयत्न उसने किया हैँ। सहज भाषा ओर अक्ृत्रिम चित्रण उपन्यास को अति- 
रिक्त महत्त्व देते है । 
बाद की पीढ़ी में प्रान्त के सबसे समर्थ उपन्यासकार सिद्ध हुए है स्वयं 
प्रकाश । 'सूरज कब निकलेगा' कहानी संग्रह के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 
विजेता स्वयंप्रकाश के दो उपन्यास अब तक प्रकाशित हुए हैं--'ज्योति 'रथ के 
सारदी' और 'जलते जहाज पर” | ज्योतिर्थ एक तरह से फेंटेसी है, सूरण कब 
निकलेगा के बाद, सूरज कैसे निकलेगा--अर्थात्‌ आज की हर तरह से निराश कर 
देने वालो स्थितियों के बीच बेहतर भविष्य की आशा की किरणों की पहचान! 
ऊपरी तौर पर 'जलते जहाज पर' का परिप्रेक्ष्य इस उपन्यास को तुला में ज्यादा 
निजी लग सकता है, पर गहराई में जाने पर वहां भी व्यापक सामाजिक परिप्रेदय 
ही है। स्वयंप्रकाश की वैज्ञानिक समझ, परिवेश को पकड़ने वालो पैनी नजर 
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ओऔर बेहद जीवन्त भाषा उनके उपन्यासों को प्रान्त के अन्य उपन्यासों से अलग 
और ऊंचे स्तर पर प्रतिष्ठित करती हैं । वामपंथी वैचारिक आग्रह उनके लेखन की 
शक्ति भी है और सीमा भी | यद्यपि इस आलिख में मैंने बाल उपन्यासों की चर्चा 
नही की हैं परन्तु अपवाद स्वरूप स्वयंग्रकाश के सद्य प्रकाशित बात उपन्याध्त 
परमाणु भाई की दुनिया में! की चर्चा करता आवश्यक लग रहा है। अधिक 
विस्तार में न जाकर इतना ही कि काश ! हिन्दी में ऐसे बाल उपन्यास अधिक 
संख्या में लिखे गये होते । 
यहां जित उपन्यासों की चर्चा की गई, उनके अतिरिक्त भी बहुत सारे 
उपन्यास प्रान्त मे लिखे गये हैं ॥ सभी उपत्यासों पर चर्चा न तो सम्भव हैँ वे 
आवश्यक । इसी पुस्तक से अलग से सभी उपस्यासों की एक सूची सन्दर्भ हेतु दी 
जा रही हैं । विगत लगभग 25 वर्षों में प्रकाशित ये उपन्यास संख्या की दृष्दि से 
सो आश्वस्त करते हैं परन्तु स्तर की दृष्टि से नही । इस आलेख में तो स्वभावतः 
चेहतर उपन्यासों पर ध्यान केन्द्रित किया गया है, पर कुल मिलाकर बहुत सारे 
उपन्यात्ों को लेकर तो स्थिति यह बनती है कि जो कुछ लिखा जाना था वह 
लिखा नही गया, जो लिखा गया वह छप नही सका और जो छपा वह छपने योग्य 
नही था । यही हाल लगभग प्रकाशित उपन्यासों पर चर्चा का भो रहा। जो कुछ 
प्रकाशित हो गया उस पर चर्चा नहीं हुई और जो चर्चा हुई उसकी कोई 
साथ्थेकता नहीं हो पाई । इन सब स्थितियों के चलते प्रान्त के बाहर प्रान्त के 
ओपन्यासिक सृजन की कोई बहुत प्रखर इमेज नही बनी । हालांकि नन्‍द चतुर्वेदी 
का यह कथन पूर्णतः सही है कि---“प्रान्तीयता से सृजन का अन्तिम सम्बन्ध नहीं 
है” फिर भी प्रान्त की दृष्टि से सूनन पर विचार करना सुविधा की दृष्टि से तो 
आवश्यक है ही, कारणों की पड़ताल करने (और यदि संभव हो तो उनका निरा* 
करण करने) की दृष्टि से भी इस तरह की चर्चा युक्तिसंगत लगती है। मुझे इस 
बात पर विचार करने में कोई दोष नजर नहीं आता कि पिछले 25 वर्षों में 
राजस्थान मे अधिक संख्या मे अच्छे उपन्यास क्‍यों नही लिखे गये, या कि 
राजस्थान का सूजन बाहर चर्चित क्यों नही हुआ । 
राजस्थान में औपन्यासिक सूजन की दृष्टि से पहला अवरोधक तत्त्व आर्थिक 
दृष्टि से इस प्रान्त का विछड़ापन रहा है । उपन्यास लेखक के सामने प्रकाशक के 
अभाव का संकट बराबर रहा है । प्रकाशन व्यवसाय की दृष्टि से राजस्थान की 
स्थिति अच्छी कभी भी नही रही । परिणामतः रचनाकार के मन में बराबर यह 
भय बना रहा कि जो कुछ वह लिखेगा वह छप भी पायेगा या नहीं। पत्र- 
पत्रिकाओं का प्रकाशन हुआ तो कविता-कहानी का भी विकास प्रान्त में हुआ, पर 
उपन्यास तो प्रकाशक की ही अपेक्षा रखता है। जिन लेखकों को प्रकाशन के 
अवसर मिले (रांगेय राव, यादवेन्द्र शर्मा उन्द्र, उमेश शास्त्री, राजेन्र मोहन: 
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“भटनागर, ब्रजभूषण आदि) उन्होंने निरन्तर लिखा--यह बात राजस्थान के 
अकाशित उपन्यासों को सूची देखकर समझी जा सकती है। अनेक कारणों से 
चीकानेर शहर में पुस्तक प्रकाशन व्यवसाय पनपा तो वहां के उपन्यासकारों ने भी 
तेज्जी से उपन्यास लिखे, प्रकाशित करवाये । नाम ग्रिनवाना ज़रूरी हो तो चन्द्र के 
अतिरिवत सुमेर सिंह दईया, करणीदान बारहठ, शम्भू दयाल सक्सेना, श्री गोपाल 
आचार्य, धर्मेश शर्मा, आनन्द कौर, अजीज आज़ाद, एजाज सिद्दीकी, विष्णु भाटी, 
'ललित कुमार आजाद, प्रेम सक्सेना, पुरुषोत्तम आसोपा, सत्य शकुन, पुप्कर शर्मा, 
रामपुरोहित सुगम आदि के नाम सामने हैं। आज कुल मिलाकर स्थिति यह है 
कि बीकानेर मे राजस्थान के सर्वाधिक उपन्यासकार हैं। लेकिन उपन्यास छप 
जाना ही तो उपन्यासकार की यात्रा का अन्त नही होता। उस पर चर्चा हो, यह 
भी तो लेखक के लिये ज़रूरी है--उसकी प्रसिद्धी के लिए ही नहीं, वेहतरी के 
लिए भी । इस दृष्टि से भी राजस्थान का लेखक पिछड़ा हुआ है। यहां के 
प्रकाशकों फे पास समुचित व्यावसायिक दृष्टि का अभाव रहा । न तो वे सुरुचि- 
पूर्वक उपस्यास छाप पाये और व उनका समुचित प्रचार-प्रसार कर पाये। हाल 
के वर्षों मे इस स्थिति मे थोड़ा बदलाव जरूर आया है परन्तु इस बीच काफी 
नुकसान हो चुका है। राजस्थान में प्रकाशित अधिकांश उपन्यास प्रकाशन-प्ुल्य 
की दृष्टि इतने दरिद्र हैं कि उन्हें छूने को भी जी नहीं चाहता । गन्दी छपाई, प्रूफ 
की अनगिनत गलतियां, कुरुचिपूर्ण अस्तुति । प्रकाशन पूर्व सम्पादन का तो प्रश्त 
ही नही उठता | लेखक ने अगर गलत लिख दिया तो गलत ही छप भी गया। 
आन्त के प्रकाशक ने तो अपने उपन्यासों को समीक्षार्थ भिजवाने में भी कंजूसी 
चरती । लेखक अगर उससे कुछ प्रतियां ले भी गया तो वे मित्रों में बंद कर रह 
गईं। उपन्यास प्रकाशन को मिली उपेक्षा की स्थिति का अनुमान इस तथ्य से भी 
लगाया जा सकता है कि प्रान्त की साहित्य अकादमी ने 96] से 98] तक 
जो कुल 7] हिन्दों पुस्तकें प्रकाशित कीं उनमें उपन्यास केवल 2 हैं और थे भी 
980 में प्रकाशित हुए हैं | 
लेकिन इस चिन्ताजनक स्थिति के बाबजूद प्रान्त में पिछले 25 सालों में लग» 
'भग तीन-साढ़े तीन सो उपन्यास प्रकाशित हुए भी हैं। उनका पूरे हिन्दी लेखन 
के परिप्रेक्ष्य भे क्या स्थान है ? आंचलिकता के लिहाज़ से रेणु, व्यंग्य के लिहाज 
से श्रीलाल शुक्ल, नई तकनीक के लिहादडें से मनोहर श्याम जोशी या समग्र 
'उत्कृष्टता के लिहाज से हजारी प्रसाद द्विवेदी, अज्षेय, भीष्म साहनी के आसपास 
ठहर सकते वाले कितने उपन्यासकार हमारे प्रान्त मे हैं ? राजस्थान के लेखन को 
जानवूझकर उपेक्षा की गई था कि वह स्वयं उपेक्षा का पात्र था? डा० नवल 
किशोर बिना हिंचक कहते हैं--“पुस्तक प्रकाशन के बाद भी हमारे प्रदेश के कई 
लेखक अपने योग्य ध्यान नही खीच पाये--यह हम बखूबी जानते हैँ। इसका 
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कारण वह साहित्यिक राजनोति है जो पहले इलाहाबाद से शासित होती थी, वाद 
में दिल्‍ली से और अब तो बड़े-छोटे पत्रकार हावी है, जो सृजन से ईमानदारी से 
नहीं, पेशे से जुड़ें हैं ।' इसी बात को नन्‍्द चतुर्वेदी और दो टूक लहज़े में कहते हैं-- 
“हमारे यहां अभी भी उस साहित्यिक भाईचारे का अभाव है जो कृतिमों को 
लेकर साफ-एुथरी दृष्टि को प्रशथ्नय देता हो ।/ निश्चय ही श्रान्त के बाहर के 
समीक्षक-अआलोचऊ ने राजस्थान के लेखन की उपेक्षा की । यह प्रवृत्ति स्वस्थ सो 
नही कही जा सकती कि समीक्षा का एक आधार प्रान्तीयता हो, पर जहा पूरे 
प्रान्‍्त का लेखन उपेक्षित रहा हो वहां यह बात उठाना भावश्यक अवश्य हो जाता 
है । लेकिन स्वयं प्रान्त के आलोचक की भूमिका क्या रही--इस वात पर भी तो 
विचार कर लिया जाये । डा० देवराज उपाध्याय, डा० विश्वम्भरनाथ उपाध्याय, 
डा० नवल किशोर हिन्दी कथा आलोचना को इसी प्रान्त की देन हैं। जहां तक 
मुझे स्मरण है, स्व० डा० देवराज उपाध्याय ने रांगेय राघव पर एक भाषण दिया. 
थाजो बादमे अकादमी से प्रकाशित भी हुआ, ओर डा० नवलकिशोर ने 
अकादमी के ही लिए राजस्थान के कथा साहित्य पर एक लम्बा लेख काफी पहले 
लिखा--इसके अतिरिक्त प्रान्त के किसी भी आलोचक ने प्रान्त के औपन्यासिक 
सूजन पर जमकर शापद ही छुछ लिखा हो। हमारी अपनी रुचि भी बाहर के 
रचनाकार में ही रही । बाहर के घटिया सुजन पर लिखकर भी हम भौरवान्वित 
होने रहे, परल्तु प्रांत के उत्कृष्ट सुजत पर भी लिखना हमें अपनी शान के खिलाफ 
लगा, संकीर्णता लगा । मन्‍्तू भंडारी के कथन ('क्षमता होगी यो व्यक्तित्व बनेगा!) 
से असहमत तो नही हूं पर मुझे आलोचक की भूमिका में फिर भी वेहद विश्वास 
है। ठीक है, वह हर ऐरे-गैरे को लेखक नही बचा सकता, परन्तु जो लेखक है 
उसे तराश तो सकता है, चमका तो सकता है--कभी दोप बताकर तो कभी: 
प्रशसा कर । निममेल वर्मा और उपा प्रियंवदा के सन्दर्भ मे डा० तामवर सिंह की 
भूमिका सर्व-विदित है। थोड़ा और पीछे जायें तो यह भी याद आयेगा कि जायसी 
पर आचार्य शुक्ल ते और कबीर पर आधघायं द्विवेदी ने वया वृहत्तर हिन्दी समुदाय 
का ध्यान आहृष्ट नही किया था ? आलोचक किसी अच्छी रचना को चर्चा के केन्द्र 
मतो ला ही सकता है। यह सही हैं कि प्रान्त मे साहित्यिक पत्रकारिता आज बहुत 
समृद्ध नही है, पर वह भी एक जमाना था जव यहां सेढेर सारी पत्रिकाएं 
निकलती थी । “बिन्दु, 'वातायन', 'लहर,” तटस्थ', और, 'सम्बोधन', क्यो, 
'सम्प्रेषण', अकथ,' 'मघुमती'"*' क्या भूमिका रही इनकी प्रान्त के उपन्यास के 
सन्दर्भ भे ? घुल मिलाकर प्रान्त के समग्र लेखन के सन्दर्भ मे ? आलोचक और 
पत्चिकाएं दोनों हो सौन । मुखर अकेला रचनाकार | उसने जो और जैसा चाहा, 
लिखा ।॥ मेरी यह विनम्न मान्यता है कि अगर प्रान्त का आलोचक इस दिशा में 
सजग होता तो हमारे उपन्यास का जो स्तर आज है उससे बेहतर होता। प्रफुल्ल 
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हाड़ा अपने उपन्यास 'सीमा और विजय! में मंचीय किस्म के निर्देश देते हैं, 
सत्येन्द पारीक नो वैकेन्सी! के कथानक को प्रारम्भ कर एकदम [आज़ाद छोड़ 
देते हैं--चाहे जिधर भटकने के लिए, डा० राजेन्द्र मोहन भटनागर 'सूर श्याम! 
में तानपुरे पर घुन बजवा देते हैं'“॥ यदि आलोचक ने गम्भीरतापूर्वक इन 
उपन्यासों पर लिया होता अथवा गोष्ठियों में जमकर इन पर चर्चा हुई होती तो 
रचनाकारों को भविष्य के लिए तो मार्ग दर्शन मिलता। राजस्थान साहित्य 
अकादमी ने अवश्य, हालांकि कुछ विलम्ब से, इस दिशा में प्रशंसवीय कार्य प्रारम्भ 
किया है। अपने आंचलिक उपनिपदों की म॒टंखला मे बाड़मेर में 'आठवें दशक का 
राजस्थान का उपन्यास साहित्य! शीपंक से एक उपनिपद्‌ तथा बाद में भीलवाड़ा 
में 'राजस्थान का क्या साहित्य! शीर्षक से एक उपनिषेद्‌ आयोजित किये तथा उनमें 
पठित आलेखों को 'मधुमती' में प्रकाशित भी किया । दृष्टिवान अध्यक्ष डा० प्रकाश 
आतुर ने 'पाठक मंच” योजना प्रारम्भ कर इस तरह के प्रयासों को और तेज किया 
है। मधुमती मे कृतिकार भ्रस्तुति योजना ने भी प्रान्त के रचनाकार पर ध्यान 
केन्द्रित करने में महती भूमिका का निर्वाह किया है। पर निश्चय ही इस तरह के 
अधिक प्रयास वांछित हैं। मेरी विनम्र मान्यता है कि भालोचक को तीखी, यहां 
तक कि कटु आलोचना भी रचनाकार का हित ही साधती है। न केवल रचना- 
कार अपनी कमजोरी से परिचित होता है, रचना चर्चा के दुकेन्द्र में आती है और 
पाठक का ध्यान उसकी ओर आद्ृष्ट होता है। यह भी बेहद जरूरी है, क्योंकि 
अमेक कारणों से, जिन पर यहां विस्तार मे जाना अप्रासंगिक होगा, पुस्तक पाठकों 
से दूर चली गई है । 
ये सारी बातें कहना इसलिए आवश्यक था कि प्रान्त्त का लेखन और 
विशेषतः उपन्यास पिछले कुछ वर्षों से मेरी चिन्ता का विषय रहा है और मैं 
उसकी बैहतरी के लिए उत्सुक हूं । हमारे उपन्यासकार अधिक अच्छा लिखें, यह्‌ 
किसे नही स्चेगा ? लेकिन जो स्थिति अभी है वह भी पूरे हिन्दी लेखन के परि- 
प्रेक्ष्य में भी विधारणीय है। जब हम पूरे देश के हिन्दी लेखन से कुछ नाम उठाते 
हैं और प्रश्न करते हैं कि हमारे पास उनके समकक्ष क्या है, तो कही हम यह गलती 
तो नही करते कि लेखन को निर्जीव वस्तु मानकर तुलना कर रहे हों ? पिछले पन्ने 
में जब मैं बुछ उत्कृष्ट रचनाकारो के नाम गिना कर प्रान्त की ओर देख रहा था 
तब भी यहो प्रश्न मेरे मन में था । कई वर्षो पहले हिन्दी की एक आलोचिका ने 
एक पुस्तक मे हिन्दी के अनेक रचनाकारों को अनेक विदेशी रघनाऊारों के समकक्ष 
रखा था, मसलन पन्त हिन्दी के वर्ड सवर्थ है, प्रेमचन्द गोकी आदि। उस प्रयास 
को उनका वचपना माना गया था ॥ लेकिन में वात तुलना की नही कर रहा। मैंने 
सवाल उठाया है चर्चा और प्रशंसा का । कोई क्यों और कैसे चचित और प्रशंसित 
होता है इसके विस्तार मे जाने की जरूरत नहीं | आज जब हम प्रान्त के पिछले 
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25 वर्षों के औपन्यासिक सूजन पर दृष्टिपात करते हे तो बिना दिमाग और 
याददाश्त पर ज्यादा जोर डाले भी रागेय राघव, मणि मधुकर, मस्लू भण्डारी, 
रमेश उपाध्याय, पानू खोलिया, मोहर सिह यादव, अशोक शुक्ल, स्वयंप्रकाश 
आदि के नाम मय उनके उपन्यासों के शीरषकों के हमें एकदम से याद आते है । 
अकेले हमारे रांपेय राघव गर्व करने योग्य कई उपन्यास हमे उपलब्ध कराते है--+ 
मुर्दो का टीला, महायात्रा, कब तक पुकाछू, आखिरी आवाज़ आदि । मन्‍्तू भण्डारी 
के दोनों उपन्यास “आपका बण्टी! और “महाभोज' किसी भी अन्य उपन्यास से 
उन्तीस नहीं ठहरते | पानू खोलिया के दोनो उपन्यास्त हिन्दी के प्रथम श्रेणी के 
उपन्यासों से तुलनीय है" "और इस सूची को काफी आये तक ले जाया जा सकता 
है । वस्तुतः हमे यह भी याद रखना चाहिए कि पूरा का पूरा भारतीय उपन्यास 
साहित्म आज एक ऐसे दौर से गुज्गर रहा है कि अभिभूत और चमत्कृत कर देने 
वाली कृतियां दर्जनों मही है। और सच तो यह है कि साहित्य में सभी कुछ श्रेष्ठ हो 
नही होता है । विश्व साहित्य मे भी जब आज हम कुछ रचनाओं को याद करते 
है तो कितनी रचनाओ को भुला देते के बाद? ऐसे मे लगभग चार सौ उपन्पासों 
मै से जो अच्छे हैं वे समग्र हिन्दी उपन्यास के श्रेष्ठ रो बहुत पीछे नही है, यह मानने 
मै मुझे कोई उदारता नहीं बरतनी पड़ रही है। पर मेरी चिन्ता इस बात को 
लेकर है कि जो अब लिखा जाना है वह बेहतर कंसे हो। इसका दापित्व 
उपन्यासकार पर तो है ही, आलोचक पर भी हैं। दृहराव के बावजूद यह कह 
रहा हू कि प्रास्त के सूजन के संदर्म मे यहां के आलोचक को अपनी सही भूमिका 
का निर्वाह अभी करना है । भूमिका फा निर्वाह अकादमी जैसे प्रतिष्ठान को भी 
और अधिक श्रपरता से करना है । वह लेखक-आलोचक को साथ-साथ बैठने का 
अवसर प्रदान कर सकती है । सम्पादकों-आलोचको का दामित्व तो है ही कि वे 
प्रान्त के सूजन पर चर्चा करें, करायें 


राजस्थान के हिन्दी उपन्यासों में 
अभिव्यक्त मानव-मूल्य 


“मूल्य” शब्द का प्रयोग भिन्‍न-भिन्‍न संदर्भों मे भिन्न-भिन्न अर्थों में होता है। 
जणित्तशास्त्र, धर्मशास्त्र, नीतिशास्प्र--इन सभी में 'मूल्य' के अपने विशिष्ट अर्थ 
है। मूल्य की तत्त्व-दर्शनमूलक व्याय्याएं भी हैं, मनोविज्ञानमूलक भी । परस्तु 
इस विस्तार मे न जाकर साहित्य के सन्दर्भ में मूल्य के आशय को जानकर आगे 
बढ़ता उपयुक्त होगा | 

आज साहित्य में 'मूल्य' शब्द का प्रयोग किसी वस्तु या विचार के प्रति 
अनुकूल घारणा के अर्थ में होता है। मूल्य और प्रतिमान आज समानाधंक हो गये 
हैं । डा० राधाकमल मुकर्जी के शब्द हैं : 

#एब्बाएट६ 6 50वंग्र।ए 8एए070ए९१- 06चा25 थात 8०४8 0६ हा 
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मूल्यों के सन्दर्भ मे मानव और समाज का एक अजीब-सा रिश्ता है | अशेय 
ने इस बात को बहुत अच्छी तरह अभिव्यक्ति दी है--'मानव पहला ऐसा प्राणी 

है--और अब तक का एकमात्र प्राणी है--जो मूल्यों की सृष्टि करता है, ऐसे 
मूल्य भी रच सकता है जिनको वह अपने से बड़ा मानता है--ऐसे मूल्य जिनके 
लिए बह प्राण देवा भी उचित समझता है ॥“मानव ऐसा पहला प्राणी है 
जिसके सामने कोई ऐसी चीज़ होती है जिसको वह अपने जीवन से बड़ा मानता 
है, जिसके लिए वह अपना जीवन दे सकता है, जिसके लिए उसकी समझ में आा 
सकता है कि ऐसा भी किया जा सकता है ।'*'इसको में संस्कृति की बुनियाद 
कहता हूं । यही मनुष्य मूल्यों का स्रप्टा है। पहला मूल्य स्वाधीनता है, और उसके 
बाद यह कल्पना है कि मूल्य के लिए प्राण दिये जा सकते हैं, प्राण से बड़ा भी कोई 
मूल्य होता है।”* मानव के समाज के साथ रिश्ते को स्पष्ट करते हुए उनके शब्द 
हैं--"समाज और व्यक्ति की परस्पर निर्भरता भी उन मूल्यों में से एक है जिसका 
ख्रष्ठा और प्रतिष्ठाता मानव ही है।**'लेकिन मूल्यों की अवधारणा मानव 
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व्यक्त करता है, समूह रूप से मानव जाति नहीं और न मानव-समाज अथवा 
उसके विभिन्‍न सामाजिक संग्रठन। मूल्यों के सन्दर्भ में व्यक्ति और समाज 
की परस्परता यों फ्रिग्राशील होती हैँ कि अभिमूल्यों की अवधारणा व्यक्ति 
करता हैं और अभिमूल्य के अनुरूप आचरण के सामात्य स्तर और नियम समाज 
द्वारा परिभाषित होते हैं और उनके अनुरूप सामाजिक आचरण का नियमन, 
मूल्यांकन और संशोधन समाज के जिम्मे रहता है। समय-समय पर इन सामान्य 
कसौटियों की ही कत्तोटो को आवश्यकता हो आती हैँ और इसके लिए नये 
अभिमूल्य व्यक्ति के द्वारा आविप्कृत, निरूपित ओर अस्तुत किये जाते हैं। स्पष्ट 
है कि इन नये अभिमूल्यों को तुरन्त सामाजिक स्वीकृति मिल जाये, ऐसा आवश्यक 
नहीं हूँ । वहुधा व्यक्ति को लम्बी अवधि तक समाज को चुनौती देते हुए खड़े 
रहना पड़ सकता हैं, भर्त्सता, अपमाव और बहिंप्कार भी सहना पड़ सकता है, 
कभी-कभी हिंसा का सामना भी करना पड़ सकता हैं । फिर भी परस्परता का जो 
आंधार हमने बताया है बह ज्यों का त्यो बना रहता ई--कि आदर्श अथवा 
अभिमूल्य प्रस्तुत करना व्यक्ति का क्षेत्र है मौर उनके अनुरूप सामान्य सामाजिक 
भाचरण का नियम समाज का क्षेत्र ।/ भौर मानव मूल्यों की अभिव्यक्षित साहित्य 
की सभी विधाओं मे होती है परन्तु 'लोक जीवन का महाकाव्य/ उपन्यास्ष इन्हे 
बुछ अधिक ही रास आता हैं। मुझे स्मरण आते है राल्फ फॉव्स के शब्द, उन्होंने 
कहा था-- 
+जृह्न& घठरढ 5 प्र०0 एलटाए विलांगाब छा058, (5 ॥6 - एछ7056 ० 
ग्रद्ा$ ऑल, 06 कर 80: 00. ब्र।थ॥97 40 ॥89९ शी0० (6- 006 
व बते 806 कंगा ६४छा5३अंणा, 
अपनी प्रस्यात पुस्तक “मानव मूल्य और साहित्य मे धर्मवीर भारती ने 
बिस्वार से यह स्पष्ट किया है कि “आज का उपन्यास डास्टावस्क्री, विक्टर हा गो 
या दालस्टाय के उपन्यासों की भाति शाइवत मूल्यो की स्थापना नही कर पाता । 
उनेकी दो-टूक राय है. कि “पूरे समकालीन उपन्यास का स्तर पिछली महान्‌ 
कृतियों वी तुलना में असन्तोषजनक है ।” (१० 7) हिन्दी उपन्याप्त के बारे में 
भी उनकी राय बुछ ऐसी ही हैं--“हमारे उपस्यासों का केन्द्र--मानव या तो 
स्वत. उपन्यासकार के रुगण अस्वस्थ मन का प्रक्षेपण मात्र बन रहा है, या उसकी 
दलगत 'राजनीति का अखवारी चित्र |” (प० 73) । भारती की राय ते 
असहमति की पर्याप्त गुजाइश है । जिसे उन्होने रण अस्वस्थ मने का प्रक्षेपण 
कहा है वह हिन्दी उपन्यास का एक दौर विशेष था जो समय बीतने के साथ 
स्वत: भुला दिया गया है और जिसे वे 'दलगठ राजनीति का अथवारी चित्र' कहते 
है वह उनके कोप का भाजन इसलिए (मी) है कि भारती दूसरे पक्ष के रचना- 
कार हैं। 
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राजस्थान की हिन्दी उपन्यास यात्रा भी उतनी ही पुरानी है जितनी पूरी हिन्दी 
की उपन्यास यात्रा । यह चात अलग है कि इस तथ्य को प्रभावशाली ढंग से 
रैपांकित नहीं किया गया है! हिन्दी का पहला उपन्यास 'परीक्षा गुरु 7882 में 
प्रकाशित हुआ और राजस्थान का पहला उपन्यास पण्डित अम्बिकादत्त व्यास कृत 
आश्चर्य वृत्तान्त! 863 में सवा गया और डा० ग्रोपाल (राय) के अनुसार 
इसका प्रकाशन 893 में हुआ । 897 में जपपुर के पुरोहित गोपीनाथ का 
“वीरेन्द्र' उपन्यास भी आया। हमारे अपने प्रान्त के महता लज्जाराम शर्मा 
(863-93॥) हिन्दी के प्रारम्भिक उपन्यासकारों मे बरेष्य हैं ही | स्वाधीनता 
पूषं तक राजस्थान में हिन्दी उपन्यास को धारा निरन्तर प्रवहमान रही। 
स्वाधीनता प्राप्ति ने इस धारा के प्रवाह को और तीव्र क्या 947 से अब 
तक प्रान्त में रचित उपन्यासों की संद्या 400 के लगभग है। 
प्रख्यात प्रगतिशील रचनाकार रांगेय राघव राजस्थान के उपन्यासकारों मे 
बहुत महत्त्वपूर्ण हैं। प्रगतिशील जीवन मूल्य रांगेय राघव के सभी उपन्यासों मे 
स्पष्ट हैं। अपने एक उपन्यास 'हजूर' में वे कहते हैं--“आज मैं अनुभव करता हू 
कि जब तक श्रम करने वाले को ही भमाज में उत्पादन के साधनों पर अधिकार 
नहीं मिलेगा, इन्सान और उसकी दुनिया निरन्तर ऐसे ही भटकती रहेगी ।"* 
रांगेय राघव ने सर्वेत्र अपने चरित्रों से शोपण, साम्राज्यवाद, एकतंत्र, असमानता 
का विरोध करवाया है। उपन्यास चाहे आंचलिक हों, सामाजिक हों अथवा 
ऐतिहासिक । 'झुदों का टीला' का गायक विल्चिभित्तूर कहता है, “मेरे लिए कोई 
देश अपना नही, कोई पराया नही, जहां संतोष से मनुष्य मुस्कराता है वही मेरा 
स्वर्ग है। जहां असाम्य और विद्वेपों से घृणा हसती है, वही मेरी भावनाओं की 
टबकर का क्षेत्र है। स्वतंत्रता मेरा ध्येय है। अपने दुःख को दूसरों के दु:प के सामने 
खो देना मेरा कततव्य है। मनुष्य को सहायता देना मेरा एकमात्र धर्म है। और 
पृथ्वी को स्वर्ग की कल्पना हो न रखकर पृथ्वी पर स्वर्ग उतार लाने का श्रम मेरे 
महादेव की शकित है ।/ यहां विल्लिभित्तूर के सारे मूल्य जैसे सूननबद्ध हो गये है। 
और ये मूल्य उसके शब्दों में ही नही कम में भी हैं। यह विशेषता रांगेय राधव के 
सभी उपन्यासों मे मिलतो है। वे अपनी सभी कृतियों मे चरित्रों की कथनी और 
करनी दोनों ही के माध्यम से प्रगतिशील मूल्यों की स्थापना करते चलते हैं। रागेय 
राघव की एक वड़ी विशेषता यह है कि उनमे विचारधारा विशेष के; लिए अन्ध 
आग्रह नही है | 'दायरे' मे वे सत्यदेव के मुंह से कहलाते हैं--“नही राज जितने 
भी लोग किसी की बात आंख मूदकर मानते हैं, हिन्दू, मुसलमान, ईसाई, यहूदी, 
पारसी, सिख, कम्यूनिस्ट आदि सब ही मतों के पीछे चलने वाले लोग सीमित 
दायरों के मनुष्य होते हैँ क्योंकि वे अपने गुरु की न कही हुई चात को नहीं समझते, 
ये तो उसकी कही हुई बात को भी नही समझते, वे अधे और जाहिल होते हैं। जड़ः 
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हीते हैं--इन दायरों से पार होकर देखो, आगे देखो, मनुष्य केवल ममुष्य है । 
जो इसे स्वीकार नहीं करता वही असली असभ्य ओर असली बबंर है।” 
(१० 96) याददेन्द्र शर्मा 'चन्द्र अपने चचित उपन्याप्त 'एक और मुख्यमन्नी 
भे मूल्यों के टूटने की बात बडे द्दे के साथ उठाते हैं। इस उपन्यास का नायक 
अरविन्द मूल्यों के बंधन को तोड सफलता की राह पर आगे, बहुत आगे जा 
चुका है। सत्या के शब्दों मे, वह आज के ग्रुग का प्रतीक है। कोई कुकर्म उसमे 
नही छोडा है । मानवीय मूल्य मानो उसके लिए है ही नहीं। पर लेखक इस 
स्थिति का पक्ष मही ले रहा है। वह तो त्रासदी को रेखांकित कर रहा है। 
मूल्यह्वीनता ही तो है आज शिखर पर। लगभग ऐसी ही स्थितियां हैं राजेन्द्र 
मोहन भटनागर के 'मंचनायक” मे । मानप्रकाश हेमन्त और (चन्द्र! के) अरविन्द 
में उतना ही अन्तर है जितना देश में दोनो उपन्याप्तों के प्रकाशन काल के बीच 
(969 तथा 978) बाया है। यानि स्थितियां ज्यादा भयावह ही हुई हैं । 
अरविन्द के पास शायद मूल्यों के कुछ अवशेप तो हों, मानप्रकाश हेमन्त इस दुष्टि 
से एकदम रीता है । धनराज चौधरी के “प्रवाह, विनोद सोमानी हस के 'एक था 
मन्त्री! और 'शतरज का नायक! आदि में भी राजनीति कमियो को मूल्यहीनता 
ही अंकित हुई है। इस दुष्टि से सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण है श्रीमती मत्पू भण्डारी का 
“महाभोज' । मन्‍नू भण्डारी को घर-परिवार के सीमित घेरे मे से कथानक उठाने 
बाली लेखिका के रूप मे ही जाना जाता रहा है (आपका बण्टी') । पर उनकी भी 
तो अपनी सवेदनाए है, बाहुर-भीतर के दबाव हैं । एक संवेदनशील रचनाकार 
के रूप में उनके मूल्यो का परिचय देती ये पंक्तिया द्रष्टव्य हैं--/अपने व्यक्तिगत 
दु ख-दर्दे, अन्तद्वेन्द्र या आंतरिक 'नाटक' को देखना बहुत महत्त्वपूर्ण, खुखद और 
आश्दस्तिकारक तो मुझे भी लगता है, मगर जब घर मे आग लगी हो वो सिर्फ 
अपने अन्त जगत में बने रहना या इसी का प्रकाशन करना क्या खुद ही अप्रासतगिक, 
हास्यासर्पद और किसी ह॒द तक अश्लील नही लगने लगता ? सम्भवतः इस उपन्यास 
की रचना के पीछे यही प्रश्न रहा हो ।/? “महाभोज' के मुख्यमन्त्री दा साहब 
और भूतपूर्व मुख्यमन्त्री मुबुल जी के लिए मानव मूल्यों का कोई अस्तित्व है ही 
नही ) वे तो शतरज की बिसात पर अपन-अपने मोहरो को शह देने मे लगे हैं। 
तभी तो ईमानदार पुलिस अधीक्षक सक्सेना को मुअत्तल किया जाता है। मूल्य- 
हीनता की पराकाष्ठा यह है कि किसी के भी जेहन मे मह सवाल तक नही उठता 
कि एक सीमित तनख्वाह वाले मुलाजिम डी० आई० जी० सिनहा के पास इतना 
घन वहां से आता है कि वे अपने यार दोस्तों को कीमती शराबें पिला सकते हैं 
और श्रीमती सिनहः के गले को शोभा बढ़ाने के लिए दीस-पच्चीस हजार का हीरों 
बग हार सहज ही जुटा सकते हैं । चारों तरफ ऐसी ही मूल्यहीनता ही तो व्याप्त 
है | एक आपाधापी मचो है । ऐसे मे किसे परवाह है मूल्यों को! सबकी अपने 
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: स्वार्यों की पड़ी है। उपन्यास मे वही स्थितियां हैं जो उपन्यास के बाहर को 
ज्लिन्दगो में व्याप्त हैं । 
प्रान्त के चचित उपन्यासकार मणि मधुकर ने 'पत्तों की बिरादरी' मे भी 
राजनीतिजो की दुनिया की इसी मूल्यहीनता को उभारा है। वेश्या की महत्त्वा- 
कांक्षी पुत्री पुसपावाई राजनेताओं को घुश कर 'अम्पी' 'एम्मेले' बनमे का ख्वाब 
देखती है और राजनेता हरलो डाकू से घनिष्ठ सम्बन्ध रखते है। यानि यहां भी 
राजनेता हर तरह से मूल्यहीन हो चुके हैं। निजी स्वार्थ सारे मानवीय मूल्यों को 
दवाकर उन पर वृण्डली मार कर बैठे हैं। वैसे इस उपन्यास में एक शुवों भी है 
जी इन्सान की बेहतरी के लिए, मूल्यों की रक्षा के लिए अपनी जान की परवाह 
भी नही करता है । वह लड़ता है ताकि आग राख न हो जाये। उसके लिए देश 
का विभाजन भी कृत्रिम है। वह “इन्दोस्ताव” 'पस्ेस्तान'! को नहीं पहचानता। 
“ये जो तुमने उड़दी डाठ रखी है फौज की, ये ही मिनखपने के नाम पर सबसे 
बड़ी गाली है।” (पृ० 67) वैसे, यह दुनिया सत्ता पक्ष के राजनीति कर्मियों 
की है। राजनीति मे सर्वत्र ही यह मूल्यहीनता नही है। स्वयंप्रकाश (ज्योति रथ 
के सारथी) का तो यही खयाल है। निश्चय ही हमारे अपने समाज में ऐसे राज- 
नीति कर्मी भी हैं, चाहे दे कितने ही अल्पसंख्यक क्यों न हों, जिनके लिए मानव- 
मूल्य उनके प्राणों से वढकर हैं। चार दा, कर्थिक, नागसेन, अब्दुल्ला ऐसे ही लोग 
है जो समाज के, देश के वर्तमान से इस हृद तक असन्तुष्ट हैं कि उनमें वदलाव 
लाने के लिए अपनी हर सुविधा को भुला चुके है। यहां वे भोले-भाले गांव वाले 
भी हैं जो ईमानदारी के मूल्य से इस मजबूती से चिपके हैं कि कभी-कभी कोपत 
होती है । एक प्रसंग है---मूदखोर शाहजी की दुकान जला दी गई है, उनकी घाता 
बही भो अब नही बची है। पर गांव वाले कहते हैं कि वे मूल और यूद सब पाई- 
पाई चुका देंगे। “सुधीश की आंखों में आसू आ गये । असफलता के आंसू । व्यर्थता 
के आंसू--जिन्हे खुश होना चाहिए था वे दु:खी हो रहे है, आग बुझा रहे हैं, कर्जे 
में बंधे रहने का वादा कर रहे हैं !”* पर यह उन भोले-भूखे ग्रामीणों का मूल्य जो 
है। ऐसी ही है गनपत की लुगाई | अपने पति की नीच हरकतों को सह नही 
पाती है, उनका प्रतिरोध नही कर पाती है तो बजाय समझौता करने के, बावड़ी 
में कूद कर जान दे देती हे । स्वयंप्रकाश के चरित्र अपने कर्म की सार्थकता के प्रति 
पूर्णतः आश्वस्त हैं और समपित हैं । वे जो कुछ करते हैं, अपने लिए नही बल्कि 
अपने परिवेश को जीने योग्य बनाने के लिए, उसकी विषमताओं को मिटाने के 
लिए, शोषण को समाप्त करने के लिए। कितने अलहदा हैं वे सत्ता पक्ष के राज- 
नीतिकमियों से ! डा० विश्वम्भरनाथ उपाध्याय के 'रीछ' और 'पक्षधर' में भी 
वामपंथी राजनीति कर्मी हैं और उनके जीवन मूल्य भी स्वस्थ, सकारात्मक हैं पर 
दोनों ही उपन्यासों में लेखक का ध्यान वैचारिक स्थितियों को उभारने पर अधिकः 
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रहा है । मैंने बहुत प्रयत्त किया कि श्रतिपक्ष के राजनीति कमियों में दक्षिण पंथी 
रुझान के कुछ चरित्रों के मूल्य भी इस आलेख मे प्रस्तुत करता, परन्तु मैं ऐसा 
कोई उपन्याप्त नही पा सका जिसमे उनको केन्द्र से रखा गया हो । 
राजनीतिक परिवेश के इन कतिपय चरित्रो के मानव मूल्यों की चर्चा के बाद 
अव हमारे अपने सामाजिक परिवेश के कुछ चेहरों को भी देखा जाये। निश्चय 
ही आज मूल्यों की टूटन सर्वेत़् है। सामाजिक जीवन मे भी पुराने मूल्य बढ़त 
तेजी से टूटे हैं और नये मूल्य उनका स्थान ले नही पाये हैं। ठुल मिलाकर एक 
शून्य का एहसास वना हुआ है। हेतु भारद्वाज अपने लघु उपन्यास 'बनती बिंगडत्ती 
लकीरें' भे विनोद वगे एक ऐसे धनी य्रुवक के रूप में सामने लाते हैं जो प्रिया से 
प्रेम करता है और फिर अधिक धन के लालच में किसी और लड़की से शादी कर 
सेता है, बिना प्रिया के टूटने की चिता किये | इधर प्रिया के धवी पिता वकील 
साहब भगर विवशतावश प्रिया का विवाह आनन्द से करने को मजबूर होते भी 
हैं तो अपनी आदर्शवादिता का ढोल पीटने से वाज नही भाते । यह है अमीरों की 
मूल्यहीत और छद्प् से भरी दुनिया । पानू खोलिया के “टूटे हुए सू्यविस्व' में 
अपने परिवेश-गत दवावों के कारण प्रो० नरेश अपनी सारी रुचियो को छोड़ केवल 
लाभ-हानि के लिए जीने लगता है। नरेश के पिता टिपिकल पुरानी पीढी के व्यक्ति 
है। हर जवान लडकी उनकी नियाहो में दुश्चरित्र है, औरत को दबाकर रखना, 
एक दर्जा नीचे रखना आवश्यक है, औरत और छुत्ता एक जात है । पिता की यह 
मानसिकता नरेश के मन मे शास्ता के प्रति एक ऐसी घृणा भर देती है कि वह 
उससे कभी सहज नही हो पाता। इस प्रकार पुरानी पोढ़ी के मूल्य नई पीढ़ी की 
न्दगी पर अपना असर डालते हैं। नरेश का साथी प्रो० कौशल भी ऐसी ही 
च्रासदियों का शिकार है । इन दोनों को ही किन्ही मूल्यों का सहारा नहीं है-- 
न इनके अपने कोई मूल्य बच रहे हैं । बची है एक भटकन, अनेक दंश। 
डा० पुरुषोत्तम आसोधा के 'पष्यू' में भी नई पीढ़ी पर पुरानी पीढ़ी के मूल्यों 
या हावी हो जाना रेघांकित किया गया है। पष्यू के माता-पिता दोनों ही उस पर 
अपनो-अपनी महृत्त्वावांक्षाओं के दांव लगाये रहते हैं, उसे अपनी आकांक्षा के 
अनुरूप कृत्रिम ढंग से विकसित करने के प्रयत्त करते हैं, परिणामतः पप्पू जिन्दा 
रहता चाहकर भी मरने को मजदूर होता है ।” यह है विह्वत जीवन-मूल्यों को 
एक और मिसाल। मन्‍नू भण्डार के आपका वण्टी” में भो लगभग ऐसी ही 
स्थिति है। अलग हो चुके मां-बाप शवुन-अजय अपनी लड़ाई मे बण्टी को भी 
शरीक कर लेते हैं । कभी रहा होगा वह जीवन मूल्य जद मां-बाप अपने बच्चों 
की घुशी के लिए अपना सर्वेस्व स्थोच्छावर कर दिया करते थे। “आपका वष्टी' मे 
तो स्थिति यह है कि शवुन अपने बेटे वष्टी को एक ऐसा हथियार मानती है 
जिससे वह अजय को टॉंच र कर सकती है ६ 
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यादवेन्द्र शर्मा चन्द्र” ते अनेक उपन्यासों में तेजी से अमीर बने प्रवासी 
रराजस्थानियों को चित्रित किया है। ऐसे ही एक उपन्यास 'बड़ा आदमी में एक 
गरीब लडका फतह अर्थाभाव के कारण बार-वार प्रताड़ित होता है और 
फिर अमीर बनने के लिए अपने मामा के पास कलकत्ता जाता है। वहां उसे 
शिक्षा भिलती है--'पूंजी इकट्ठी करने के लिए अनैतिक बनना ही पड़ता है ।” 
और वह बनता भी है। सारे मूल्यों को ठोकर मारता हुआ। पर उसका अन्त करुण 
होता है । बेटे-बहू से पूरी तरह अनादृत, अपेक्षित । खूब पैसा पर वह उसका 
उपयोग करने मे असमर्थ । यह लेखक की अपनी मूल्य-दृष्ठि का परिणाम है । वह 
मूल्यहीनता के प्रतिपक्ष में है। उस्ते मूल्यों से लगाव है। मूल्यों का टूटना उसके 
लिए कष्टदायक है। पर टूटते हुए, ध्वस्त होते हुए मूल्यों का चित्रण उसकी 
पविवशता है। 
स्त्री-पुरुष सम्बन्धों और यौन-शुचिता की दृष्टि से रांगेय राघव का 'कब तक 
थुकार' विशेष रूप से उल्नेखनोीय है।करनटों के जीवन पर आधारित इस 
उपन्यास मे प्यारी सरलता से पर-पुरुष संसर्ग को स्वीकार कर लेती है और 
सुखराम के आपत्ति करने पर कहती है--"इत्ती ज़रा-सी बात के लिए मरना मुझे 
नहीं आता । औरत को तो भौरत का ही काम करना पड़ता है। इसमें ऐसी क्या 
बात है ?”? वस्तुत: उप्तके जो मूल्य हैं उनके अनुसार तन की पवित्रता से बढ़कर 
मन की पवित्रता है। तभी से तो वह कहती है--"नाता जोड़ना और बात है, मत 
की होकर रहना और बात ।” कुछ ऐसे ही जीवन मूल्य हैं मणि मधुकर की सुरजा 
(सफेद मेमने) के । बड़े गव से वह कहती है--“मुझ मे सामरत्थ है, दस मदद 
एक छंट झेल सकती हूं। सिस्तकारी तक नही निकालूगी | तुम भी नरसें ढीली करने 
आये थे ? करना चाहो तो कर लो । मुझे कोई जोर नही आयेगा ।/!९ यादवेन्द्र 
शर्मा 'चन्द्र की 'ढोलन कुंजकली' का भी यही सोच है--/डील का क्‍या घिसता 
है ?” “चन्द्र” के 'कथा एक नरक की” में अवश्य स्थिति थोड़ी बदली हुई हैं 
जहां रम्भा बाबा जहरानंद का काम तमाम करती है क्योंकि वह व्यभिचारी था 
और नारेल गांव की स्त्रियां भी इसी लिए रसीला का काम तमाम करने का निर्णय 
लेती हैं। यहां नारी उन मूल्यों से गहरी संपृक्ति व्यक्त करती मिलती है जो आज 
भी हमारे प्रिय व काम्य मूल्य है। 
श्रोगोपाल आवचायें के उपन्यास 'रतिप्रिया' में हमें एक और प्रकार की, 
भिन्‍न जीवन मूल्यों वालो नारी से साक्षात्कार होता है । रतिप्रिया नगरवधू है 
परन्तु वह अपने जीवन के हर संदर्भ में एक आदर्श, संन्रान्‍्त मारी है। एक पूर्ण 
नारी उसे कहा जा सकता है। संगीतकला-साहित्य-सुरुचि-सम्पन्न है वह । 
उसका कहना है--उन सब गुणों के प्रति मेरी श्रद्धा है जो मानव फो सुख, 
संपत्ति, स्वास्थ्य, सुरक्षा और सम्मान की ओर अग्रसर करते हैं।***“वास्तव में मैं 
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मानव के प्रति, उसके सर्वेसुख के प्रति प्रतिबद्ध हूं, समपित हूं 0१! रतिग्रिया जैसे 
चरित्रों की, जो उदात्त मानव मूल्यों से सम्पन्त है, राजस्थान के उपस्यात् 
साहित्य भे कमी नही है । रॉगेय राघव, ज्ञान भारिल्ल, चन्द्र, राजेन्द्र मोहन 
अदनाघर आदि के अनेक ऐतिहासिक उपन्यासों में ऐसे चरित्र--स्त्री और पुरप 
दोनों ही--विपुल मात्रा मे है । राजेन्द्र मोहन भटनागर के "एक अंतहीन युद्ध मे 
अधिकतर चरित्र मानव मूल्यों के संवाहक ही हैं। परन्तु ये सारे चरित्र बीते युग 
के है। बहुव संभव है कि इन पर वर्तमान की भी छाप कही हो, पर निश्चय ही 
वहां रचनाकार सम्बद्ध काल को चेतना से सम्पृषत रहा है अतः उसके चरिष्रो के 
मूल्यों पर उस युग विशेष का प्रभाव होना उपयुक्त ही है । हमारा अतीत मानव 
मूल्यों की दृष्टि से तो गौरवूर्ण ही रहा है। यही कारण है कि ऐतिहासिक 
उपन्यासो के चरित्र उज्ज्वल मानव मूल्यों से युक्‍त मिलते हैं। परन्तु स्वाधीनता 
प्राप्ति के बाद से हमारे जीवन की सबसे बड़ी दुर्घटना मानव मूल्यों का विघटन 
रही है । वैसे, कमोब्ेश, यह स्थिति भारत की ही नही पूरी दुनिया की है । तभी 
तो भारत से बाहर भी उदात्त मृल्यों वाली कृतियों नहीं रची जा रही है। 
अप्ेरिका में वेस्ट सोलर तो लाणो लिखे जाते हैं पर अमर कृतियों का अकाल-सा 
है। पर हमारे अपने प्रान्त का उपन्यास विदेशी स्थितियों से बस, लगभग नहीं 
ही, प्रभावित है, अपनी स्थितियों से ही प्रभावित प्रेरित है। तो, वेश के मूल्य 
विधटन का प्रात के उपन्यास पर सबसे बडा प्रभाव यही पड़ा है कि हमारे यहां 
ऐसे चरिश्रों का जबरदस्त अभाव हो गया है जिन्हें उदात्त और शाश्वत मानव 
भूह्यो के धारक के रूप मे अस्तुत किया जा सक्रे । यो, मिथ्या गये करना चाहे तो 
श्रीगोपाल आचार्य की 'रतिप्रिया की सूची मे रामगोपाल गोयल (अंधेरे के विरुद्ध, 
अग्ति पर्व), त्रजभूषण (मंगलोदय, एक और एक ग्यारह, माँ का आंचल), स्वामी 
शिवलखनदास (वदलती सूरत, ऊंची हवेली नीचा नगर) आदि के अनेक चरित्रों 
की लिया जा सकता है, पर उन्हे तही लेने का कारण यह है कि उन चरिश्नो मे 
प्रामाणिकता का नितांत अभाव है। किताबी मूल्यों को चरित्रों पर चस्पां कर 
दिया गया है । यहां चरित्र मूल्यों की वात तो कर लेते हैं पर उनके कर्मों से 
इसकी पुष्टि नही हो पाती । इस तरह ये चरिक्न उदात्त मानव मूल्यों के वाहक- 
समर्थक होकर भी अविश्वसनीय होने के कारण उल्लेखनीय नही हैं। इसी क्रम मे 
एक बात का उत्लेख और मुझे आवश्यक लगता है। आज जहां हिन्दी में ढेरो 
व्यावसायिक उपन्यास लिखे-छापे जा रहे हैं, कभी-कभी तो लगता है जैसे बाजारू 
उपन्यास्तों ने साहित्यिक उपन्यास्ों को पूरी तरह विस्थापित ही कर दिया है, 
छद्चननामी लैपकों की एक पूरो जमात आ ओर छा गई है, प्रामाणिक और जीवन 
से जुडे लेखन का स्थान अपराध, रोमांस व सत्यकपा छाप सेखन ने ग्रहण कर 
लिया है, सोभाग्य व यवें का विपय है कि राजस्थाव इस विकृति से एकदम: 
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अछूता ही रहा है। यहां ऐसे उपन्यास नही लिखे गये हैं। यहां के साहित्यिक 
लेखन के स्तर पर बहस और असहमति की गुजाइश है परन्तु यह बात असहमति 
से परे है कि यहां गैर साहित्यिक लेखन नही हुआ है। इस तथ्य को मैं प्रान्त के 
रचनाकार के जीवन मूल्य के रूप में प्रस्तुत करना चाह रहा हूं। यहां का रचना- 
कार जो भी लिख रहा है, उसमें कलात्मक भ्रौढ़ता का अभाव हो सकता है, पर 
यह बात मुझे वेहद आश्वस्तिकारक लगती है कि वह समस्त विक्ृतियों से दूर है। 
नही है उसके चरित्रों मे उदात्त मानव-मूल्य, कोई वात नहीं। हमारे राष्ट्रीय 
जीवन मे भी कहां हैं? क्षेत्र चाहे धर्म का हो, राजनीति का हो, शिक्षा का हो, 
समाज का हो, चिकित्सा का हो सत्र ही तो मूल्यहीनता व्याप्त है। ऐसे में, प्रान्द 
के समकालीन उपन्यासों में व्याप्त मूल्यहीनता मुझे चिन्तित नही करती । राष्ट्रीय 
जीवन में मूल्यों की स्थापना होगी तो उपन्यास भी उससे अछूता नही रहेगा। 
इस संक्षिप्त आलेख मे प्रान्त के सभी उपन्यासों की चर्चा नहीं हो पाई है । 
आवश्यक थी भी नही। यह प्रान्त के उपन्यासों का सर्वेक्षण नही है । मैंने उन्ही 
उपन्यासों की चर्चा की है जो मुझे मानव मूल्यों की दृष्टि से विशिष्ट लगे। मेरा 
निष्षर्ष यही है कि प्रान्त के समकालीन उपन्यासों मे उदात्त मूल्य सम्पन्न चरिश्रों 
का अभाव है। कुछेक ही उपन्यास ऐसे हैं जिनमे चरित्रो में अनुकरणीय मूल्य 
दृष्टिगोचर होते है, वे भी विश्वसनीयता के साथ | यह थाकस्मिकर नही है कि 
सर्वाधिक विश्वसनीय, मूल्यवान चरित्र वे ही है जिनका सम्बन्ध वामपथ से है । 
स्वयं प्रकाश के 'ज्योति रथ के सारथी' की चर्चा मैंने इस आलेख में कौ ही थी । 
मणि मधुकर के “मेरी स्त्रियां की नोलम्मा भी एक ऐसा ही चरित्र है जो अपने 
मूल्यों के लिए सब कुछ सहने को प्रस्तुत है--“उसकी अपनी कोई ज़रूरत नही, 
जो भी कुछ है--उन लोगों के लिए, जो झोपित हैं, पीड़ित हैं ।"?* 
वस्तृत: स्वातंत्य, गौरव, करुणा, सुख, सौदयं, समता, सद्भाव आदि मूल्य- 
बान शब्दों का वतंमान विषमतापूर्ण स्थितियों मे कोई अर्थ रह भी नही गया है । 
अतः एक तरह से यह उचित ही है कि हमारे प्रान्त के उपन्यासों में निरर्थंक शब्द 
कम हैं । इस बात पर शर्भिन्दा होने की कोई ज़रूरत नही है। मूल्यों की टूटन, 
अर्यहीनता भौर नैतिक स्खलन को हमारे प्रान्त के उपन्यासों ने पूरी विश्वसनीयता 
और प्रामाणिकता से अंकित किया है। यह उनकी उपलब्धि है। 
आस्कर वाइल्ड के इन शब्दो के साथ मैं अपनी वात पूरी करना चाहुंगा : 
“कलाकार मुन्दर कृतियों का निर्माता होता है--वे श्रेष्ठ हैं जिनके 
लिये सौद्य का बर्थ केवल सौंदर्य होता है । नैतिक या अनैतिक जैसी 
कोई कृति नही होती, या कृतियां कलात्मक होती हैं या कलाहीन॥ 
बस ! “किसी कलाकार मे कोई मूल्यावुराग नहीं होता। नैतिक 
मूल्यातुराग लेखक की शैली का एक अक्षमस्य आडम्बर है 77 
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राजस्थान का आठवें दशक का हिन्दी 
उपन्यास : सामाजिक चेतना 


उपन्यास को कुछ लोगों ते बुर्जुआ समाज का महाकाव्य कहा है। इस अद्धे 
'निन्दास्तुति के बावजूद यह तथ्य है कि उपन्याक् वर्तमान समाज की सर्वश्रेष्ठ व 
प्रामाणिकतम विधा है । उपन्यासकार अपने समाज से विधार और मान्यताएं 
ग्रहण करता है और उन्हे तराश कर कृति का आकार देता है। कभी रहा होगा 
उपन्यास केवल मनोरंजन का साधव, आज तो वह जीवन और समाज का भाईना 
बन गया है, आज उपन्यास के ऊपर मानव जीवन की वास्तविक परिष्थितियों के 
चिंतण का दायित्व है । उसमें गम्भीरता से मानवीय संबंधों और सामाजिक मूल्यों 
का विवेचन किया जाता है । अपनी नवीन दृष्टि ओर संवेददशीलता के कारण वह 
युग की धडकनों को स्वर प्रदान करता है । सामाजिक विकास की नई दिशाओं 
की ओरइंग्रित करता है । इस नई सभ्यता के साथ-साथ जन्म लेकर उसकी प्रगति 
के साथ ही विकेसित होते हुए भी आज उपन्यास किसी विशेष सभ्यता, संस्कृति 
और समाज व्यवस्था की वस्तु नही रह गया है वरन्‌ उसका क्षेत्र सम्पूर्ण मानव 
जीवन और समाज है ।* देवकीनन्दन खत्री से प्रेमचन्द तक उपन्यास ने मनोरंजन 
से सोद्देश्यता तक की यात्रा कर ली थी। प्रेमचन्द से भी आगे बढ़कर आज हिन्दी 
उपन्यास जीवन के यथार्थ को अंकित करने के साथ-साथ उस यथार्थ का निर्माण 
करने वाले आथिक-सामाजिक तत्त्वों को बारीको से पड़ताल भी करने लगा है। 
राजस्थान भे उपन्यास के उद्भव और विकास का समुचित आकलन अभो 
होना शेप है । लम्बे समय तक प्रान्त का पहला उपन्यास स्फूर्णादिवी (छ्म नाम) 
कृत 'अबलाओं का इन्साफ 927 ई० माना जाता रहा है। पर अब बूदी के 
रामप्रताप शर्मा का पनरदेव'! ॥903 ई० मिल जाने से राजस्थान के हिन्दी 
उपन्यास का उद्गम भी लगभग समग्र हिन्दी उपन्यास के समानान्तर हो गया 
है। इनसे भी पूर्व बूंदी के ही महता लज्जाराम शर्मा के 'स्वतस्त्र रमा व 
परतन्त्र लक्ष्मी! तथा '“धूर्त रसिकलाल” उपन्यास 899 मे व 'हिन्दू यृहस्था 
903 में प्रकाशित हो चुके हैं। भ्रान्त में ,ओऔर प्रान्त के लेखकों द्वारा रचित 
लगभग 400 उपन्यासों की सूची मेरे पास है। इस संख्या पर तो सहज ही गे 
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किया जा सकता है। अधिक महत्त्वपूर्ण बात यह है कि शिल्प और संवेदना के स्तर 
पर प्रान्त का उपन्यास शेप हिन्दी उपन्यास्रों के समकक्ष ही ठहरता है। हमारे 
कुछ रचनाकारों ने जहां प्रान्त के निजी रंगों को अपने लेखन मे स्थापित किया 
है उदाहरणार्थ यादवेन्द्र शर्मा 'चन्द्र' और मणि मधुकर ने, वही अन्य लेखकों ने 
और इन्होंने भी, सामप्न्य फलक पर ही पात्रों का अंकन किया है ! पानू खोलिया 
या हेतु भारद्वाज या अशोक शुबल या राजानन्द या रमेश उपाध्याय के कैनवस 
प्रान्त के नही, अपने समय के कैनवस हैं। इस छोटे आलेख में वर्तमान दशक के 
सारे उपन्यासों की सामाजिक चेतना का आकलन करना न तो सभव है और न 
उचित, अत मैं इस दशक के कुछ प्रतिनिधि उपन्यासों की सामाजिक चेतना पर 
चर्चा करना उपयुक्त समझ रहा हूँ ! उपन्यासों के चयन पर निश्चय ही असहमति 
हो सकती है पर यह खतरा तो हर चयन के साथ जुड़ा है। 
सुपरिचित आलोचक और कथाकार हेतु भारद्वाज ने अपने लघु उपन्यास 
“बनती बिगड़ती लकीरें (979 में अर्थ नियन्त्रित समाज और परिवारों पर 
उसके बढ़ते जा रहे दबावों को बखूबी चित्रित किया है । इस समाज मे प्रेम करते 
समय भी आर्थिक स्तर बीच में आ जाता है। कथानायक आनन्द अपनी सह- 
पाठिनी प्रिया को मन-ही-मन चाहता तो है पर उसके और अपने आशिक स्तर 
का अतर तोलकर मन मसोसकर रह जाता है--"प्रिया के पिता के वैभव को 
देयकर वह स्तंभित रह जाता था। उसे लगता भा कि इस परिवार में तो बह 
ट्यूटर के रुप मे भी मिस-फ़िट है। वह टीटू को पढ़ाने के लिए उस कोठी में 
घुसता था तो उसे एक अजीव-सा भय सताने लगता था कि उसकी गरीबी से 
इस मवान के ऐड्वर्य का कोई हिस्सा गन्‍्दा न हो जाये”? इस आर्थ केन्द्रित 
समाज में प्रिया उसका परिचय अपने प्रेमी विनोद से अपने सहपाठी के रूप में 
नही बल्कि टीटू के ट्यूटर के रूप मे कराती है। इस बात से क्या अंतर पड़ता है 
कि विनोद में कोई कलात्मक रुचि नही है, बोढधिक श्रेष्ठता नही है। अपने आर्थिक 
स्तर के कारण प्रिया के जीवन से उसका स्थान सुरक्षित तो है ही। बाद में 
वरिस्थितिवश प्रिया के पिता वकील साहव जब प्रिया की शादी आनन्द से करने 
को विवश होते हैं तो फिर अमीरों का एक रूप और उजागर होता है। अपनी 
विवशता को भी थे महानता बना कर प्रस्तुत करते हैं। समाज में अपने प्रगति- 
शोल विचारों और खुले दिमाग का डिढोरा पिटवाते है । वकौल प्रिया--'वे तो 
दुनियादार आदमी हैं।”? ब्रिया ही बाद मे आनन्द को बतातो है-- “डंडी मे 
प्रिया और आनन्द की शादी को सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए अपने पक्ष मे 
भुनाया था ।”/ और विनोद ने उसे क्यों छोड़ा ? महज इसलिए कि विनोद के 
पिता को एक ज्यादा पैसों वाला व्यापारी बेटी वाला मिल गया था। इस तरह 
अमीरों की दुनिया में शोषण ही शोषण है। विवोद का परिवार प्रिया का और 
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जद्रषा का पिता आतन्द को गरीबी का शोषण ही तो करते हैं । कसा है यह्‌ 
घनिक वर्ग ? विनोद को इस बात की कोई चिन्ता नहों है कि उसकी भर्भवत्ती 
प्रिया उससे छिटककर कहां जाएगी ? उसके मन में उसके प्रति कोई कोमलता, 
लज्जा, सलानि, कुछ भी नहीं है। आखिर एक व्यापारी पुत्र जो ठहरा बह। 
व्यापारी की जिन्दगी खरीद-फरोड्त से हटकर कुछ सोच ही नही पाती है ? और 
ब्रिया के पिता ? “उन्हें अपनी प्रतिष्ठा की ज्यादा चिन्ता थी ।”* लड़ की के मन 
पर क्या गुजरी है, यह सोचने की उन्हे न फुरसत है न इच्छा । आनन्द से प्रिया 
के विवाह के निर्णय को वे आसानी से और निर्णेय के अपने गुगावगुण के आधार 


पर स्वीकार नही करते । किन्तु निर्णय को वे तभी स्वीकार करने हैं जब उन्हें 
इसप्रें सामाजिक लाभ नजर आता है। 


तो यह हैं ऋूर, निर्मम, अर्थ केन्द्रित समाज के भीतर की एक झांकी । यहां 
आदमी भी एक वस्तु, महज बिंकाऊ वस्तु बनाकर रख दिया गया है | मानवीय 
भावनाएं इत लोगों के सोच के घेरे में आती ही नही है। जो संवेदनशील लोग 
दुर्भाग्यवश इनकी परिधि में आ जाते हैं उन्हें टूटना पडता है । 
यही टूटन पानू खोलिया के चचित उपन्यास “दूटे हुए सूर्य बिम्ब” (980) 
में भी है, लेकिन एक भिन्‍न स्तर पर। “टूटे हुए सूर्य बिम्ब' दो प्राध्यापकों नरेश 
और कौशल की कथा है । हिटलर नुमा पिता ने नरेश को सदा डांटा-फटकारा 
है, निकम्मा घोषित किया है, उसकी उपलब्धियों तक को नकारा है--हाईस्कूल 
मे फस्ट बलास आने पर भी डाट फटकार ही उसे मिली है । और इस तरह 
उसको, कुण्ठित और दब्बू बना दिया है। स्वाभाविक ही था कि नरेश बी० एस 
सी» में थर्ड क्लास आता । लेखक की बहुत सटीक टिप्पणी है--भारतीय विश्व- 
विद्यालयों का थडंक्लास*''खास कर नरेश--जैसे घरों का। न मरने को छूट 
जाता है न जीने को बच जाता है। वह सीधे-सीधे ब्रह्म राक्षा बन जाता है, 
जिसका कोई उद्धार मुमकिन नही। घडेक्लास, उससे बेहतर आदमी को असफल 
करार दे दिया जाये, लेकिन असफल करार दे दिए जाने पर उस 'चोरासी लाख 
ऊपर एक! योनि के अस्तित्व का क्या होगा जो एक नये डोम वर्ग का निर्माण 
करती और आदमी दुनिया भर की हिकारत, नफरत, जलालत ओर तिरस्कार के 
बीच अपने उद्धार के लिए भटकता है और भटकने के क्रम में फिर समाज के विक्ृत, 
अप्ट अवदेतन का अंग बन जाता है ? पतन, हिंसा, टूटन, नरेश अब एक मूतिमान 
ब्रह्म राक्षत था। 'तो यह ब्रह्म राक्षस जैसे-तैंसे हिन्दी मे एम० ए० करता है 
और किसी कॉतेज में प्राध्यापक बन जाता है। उसे मिलने वाली तनख्वाह तीन 
सौ पाच रुपये का हिसाव पिता लगा देते है । सौ रुपये वह धर पर दे--दो कुवारी 
चहिनों के लिए ओर दो सौ रुपयों से दो भाइयों के साथ गुजारा करे । रहे पांच 
रुपये, सो कार्ड, लिफाफ़े और मनीआर्डर के। यानि 2003 यानि 66,66॥ 
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उसका फट पड़ना अस्वाभाविक नहीं लगता--/हम क्या खाते हैँ--हम कुछ नही 
खाते | हम गम खाते है, भर पेट । और हैं।”? अपने गुस्से को और धारदार 
बनाते हुए वह्‌ कहता है--“कभी-कभी जी मे आता है--खूब सारे बम लाऊं 
ओर इस मुल्क को नेस्तनावूत कर दूं---जहां पुरा खानदान फिर बेटे की लाश पर 
जमा होकर उसकी हड्डियां निचोड़ता है'“*”5 पर इस सबके बावजूद पिता 
के मन में उसकी शादी की सामाजिक अनिवायंता बरकरार है। उधार लेकर 
शादी कर भी दी जाती है। नरेश से कुछ भी पूछने की जरूरत नहीं समझी 
जातो। मिट्टी के लोदे को तरह उसे मण्डप मे बिठाकर फेरे करवा दिए जाते 
है । इस बात की कोई जरूरत नही समझी कि बह बीवी को अपने साथ ले जाए। 
“पिता को डर था कि बीबी पर कबजा हुआ कि फिर उनकी उधारी नही लौदने 
की, बहू सारा उनके मत्ये पड जाएगा | इसमे पिता-पुत्र का वया रिश्ता ?/१ 
यही पुरानी पीडी की मानसिकता भी सामने आती है। उनके लिए हर जवान 
लड़की दुश्चरिश्र है, औरत को दवाकर रखना, एक दर्जा नीचे रखना आवश्यक 
है, औरत और कुत्ता एक जात है। पिता की यह सीख नरेश के मन में पत्नी 
शान्ता के लिए संदेह का एक बीज रोप ही देवी है जो वक्‍त पाकर पनपता रहता 
है और इस तरह पुरानी पीढ़ी की मान्यताएं इस भूले प्यासे दम्पति को सहज 
मिल सकने वाले दाम्पत्य सुख से भी वंचित कर देती है । 
कौशल की कथा भी लगभग ऐसी ही है । पों उप्तमे और हेतु भारद्वाज के 
“दनती बिगड़ती लकीरें के आनन्द से काफी साम्य है । कौशल ने भी बडे बाप 
की बेदी से विवाह किया है और वे लोग उसे सहज भाव से नहीं अपना सके है । 
'ऊचे लोगो का रिश्तेदार हो जाना--जव तक कि खुद भी आदमी उतना ही ऊचा 
ने हो किस कदर यत्रणादायी होता है, कितना सदा-स्वंदा का एक अपमान, जो 
फिर भूसी की आग की तरह बुझना नही जानता । बात-बात में छेक लगते हैं ।!९ 
बार-बार उसका अहूं आहत होता है, वार-बार वह उससे लडने को नये हथियार 
बांघता है, बार-बार टूटता है ॥ आलोचना के नाम से नोट्स लिघना शुरू करता 
है और उप्मीद करता है कि बड़ा आदमी हो जाएगा। पर तोन-तीन हजार रपये 
कमाकर भी स्थिति बदलती नही है । मत की गरीबी अमीरो में नहीं बदल पाती 
है । 'आफ्टर ऑल मैं एक कॉलेज लेक्चर ही तो हूं । चुहिया की खाल 
आखिर कितनी फूजेगी ? कैसे उसमे से पूरा हाथी पैदा हो सकता है ??! और वह 
कभो भी अपने को पूरी तौर पर अपनी बीबी का पति महसूस नही करा पाती 
है। बाहर से वह भले ही रोव-दाव का प्रदर्शन करता रहे, दिखावे पर दिखावा 
करता रहे, और सिगरेट पीए तो वह किंग साइज पीए, औरो के यहां चाय सर्व 
हो तो उसके यहां कॉफो, कौर चप्पल पपजामा डालकर दुष्-सब्जी लेने जाय तो 
उसका यह काम दस रुपये माहवार वाला छोकरा करे--पर यह सब भीतरी डर 
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की पैदावार है । इसके अतिरिक्त इस दिखावटी खुशहाली के नीचे न जाने कितनी 
असली खुशियों के कंकाल दके पड़े हैं। किसी भावुकता में बहकर वह अपनी 
असलियत उमायर कर ही देता है “कौशल एक पिटकर लौटा हुआ फौजी जवान 
है नरेश, जो अब लोगों को अपनी बहादुरी, अपने जोहर ओर जीत के झूठे तमगे 
हिला-हिला कर उनके बीच जी ले जाने की तजबीज किया करता हैं | फालतू 
में लोगों के सामने दुखड़े रोना निहायत घटिया बात है। लोग, लोग हैं, तुम्हारी 
तरह के कमजोर अधूरे, जोड़-जुगत से किसी तरह जी ले जा रहे । महाप्रभु तो 
नहीं। अपने अन्दर की गरीबी-हां गरीबी उनके सामने खोलना या खुल जाने 
देना--उससे बेहतर है, कही डूब मरो ।”?* 

लेकिन इसी कौशल को यह देख भयंकर पीड़ा होती है कि उसका नरेश धीरे- 
धीरे एक निहायत दुनियादार आदमी में बदल गया है, उसने युद्ध को खत्म कर 
दिया है और खुशहाल हो गया है। अब उसका जीना-मरना भी महज लाभ- 
हानि के लिए बचा रह गया है। उसके जीते रहने का मतलब है दो हजार रुपये 
महीना । 

नरेश ओर कौशल दोनों की त्रासदी एक ही है। यह परिवेश उन्हे अपने 
ढंग की जिन्दगी में ही जीने देता है। उन्ही को नहीं, हम सबको आज सब कुछ 
ओरों के लिए करना पड रहा है! कौशल का प्रश्न हम सबका प्रश्न है-- 
“भ्राता बताओ हमने कौन से सुख चाहे थे । कब हमने कहा था कि हमे खुशियां 
दो, सल्तनत दो तझते-ताउस दो। फिर क्‍यों हमारे लिए ये मंजर खड़े कर दिए 
गए?! वास्तव में ऐसी ज़िन्दगी बेमानी ही तो है जो नरक हो । ज़िन्दगी को 
नरक बनाया है समाज के वर्तमान ढांचे ने जो असमान आशिक व्यपस्था पर 
भाधारित है। यह्‌ आर्थिक असमानता दिन-ब-दिन बढ़ती ही जा रही है, और 
इसी के साथ बढता जा रहा है हमारे जीवन का त्रास । इस प्रकार हम टुकड़े- 
टुकड़े जिन्दगी जी रहे है, न चाहते हुए भी जी रहे हैं। 

नाटकीय जीवन की अनेक कथाएं यादवेन्द्र शर्मा चन्द्र! ने भी अपने अतेक 
उपन्यासों मे अकित की है। राजस्थान के कुख्यात सामन्‍्धी जीवन को '. 7 
अपने अनेक उपन्यासों (दीया जला-दीया बुझा, खम्मा अस्नदाता, ठकुरानी, 
महाराजा, रानी-महारानी, 'रकत कथा, जनानी ड्योढी, पत्थर के आंसू, +. हा 
ढोलन कुजकली आदि) का आधार बनाया है। श्री चन्द्र के सामस्ती जीवन , 
आधारित उपन्यासों में कुछ बातें लगभग सामान्य हैं। राजमहलों के &- . 
सामन्तों द्वारा किए जाने वाले शोषण और अत्याचार के ब्यौरे और ही ५ 
या एकाधिक पात्रों द्वारा इस शोषण व अत्याचार का प्रतिकार। 
उपस्यास--कथा एक नरक की (980) में श्री चन्द्र ने समाजवादी समाज » 
निर्माण के उद्देश्य से सामन्ती इतिहास की कऋ्ूरताओं व भोगविलास के मूल्य पर 
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उसका फट पड़ना अस्वाभाविक नही लगता---/हम क्या खाते हैं--हम कुछ नही 
खाते | हम गम खाते हैं, भर पेट । और हैं।”? अपने गुस्से को और धारदार 
बनाते हुए वह कहता है--“कभी-कभी जी मे आता है--खूब सारे बम लाऊं 
और इस सुल्क को तेस्तनावूत कर दूं--जहां पूरा खानदान फिर बेटे की लाश पर 
जमा होकर उसकी हड्डियां निचोड़ता है'**”£ पर इस सबके बावजूद पिता 
के मन में उसकी शादी की सामाजिक अनिवायंता बरकरार है। उधार लेकर 
शादी कर भी दी जाती है। नरेश से कुछ भी पूछने की जहरत नही समझी 
जाती | मिट्टी के लोदे की तरह उसे मण्डप मे विठाकर फेरे करवा दिए जाति 
हैं । इस बात की कोई जरूरत नही समझी कि वह बीवी को अपने साथ ले जाए। 
“पिता को डर था कि बीवी पर कबजा हुआ कि फिर उनकी उधारी नही लौटने 
को, वह सारा उनके मत्ये पड जाएगा । इसमें पिता-पुत्र का क्या रिश्ता ९ 
यही पुरानी पीडी की मानसिकता भी सामने आती है। उतके लिए हर जवान 
लडकी दुए्चरित्र है, औरत को दवाकर रखना, एक दर्जा नीचे रखना आवश्यक 
है, औरत ओर कुत्ता एक जात है। पिता की यह सोख नरेश के मन में पत्नी 
शान्ता के लिए संदेह का एक बीज रोप ही देती है जो बक्त पाकर पनपता रहता 
है और इस तरह पुरानी पीढ़ी की मान्यताएं इस भूले प्यासे दम्पति को सहज 
मिल सकने वाले दाम्पत्य सुख से भी बचित कर देती है। 
कौशल की कथा भी लगभग ऐसी ही है | यों उसमे और हेतु भारद्वाज के 
“बतती विगडती लकीरें के आनन्द में काफी साम्य है। कौशल ने भी बड़े बाप 
की बेटो से विवाह किया है और वे लोग उसे सहज भाव से नही अपना सके है । 
'ऊचे लोगो का रिश्तेदार हो जाना--जब तक कि खुद भी आदमी उत्तना ही ऊंचा 
मन हो किस कदर यत्रणादायी होता है, कितना सदा-सवंदा का एक अपमान, जी 
फिर भूप्ती की आग वी तरह दुझना नही जानता । बात-बात में थिक लगते हैं।7% 
बारनवार उसरा भहूं आहत होता है, बार-बार वह उससे लडने को नये हथियार 
बाघता है, वार-वार टूटता है । आलोचना के नाम से नोट्स लियना शुरू करता 
है और उम्मीद करता है कि बड़ा आदमी हो जाएगा । पर तीन-तीम हजार रुपये 
कमाकर भी स्थिति बदलती नहीं है । मन की गरीबी अमीरो में नहीं बदल पाती 
है। 'आपटर आल मै एक कॉलेज लेक्चर हो तो हूं। चुहिया की खाल 
आपिर कितनी फूनेगी ? कैसे उसमें से पूरा हाथी पैदा हो सकता है ?!! और वह 
बभी भी अपने को प्ररी तौर पर अपनी मोदी का पत्ति महसूस नही करा पाती 
है। बाहर से वह भले ही रोव-दाव का प्रदर्शन करता रहे, दिखादे पर दिखावा 
बरता रहे, और सिगरेट पीए तो वह विय साइज पीए, औरो के यहां चाय सर्व 
हो तो उसके यहां कॉफी, और चप्पल पायजामा डालकर दूध-सब्जी लेने जाय तो 
उसका मह काम दस रुपये माहवार वाला छोकरा करे--पर यह सब भीतरी डर 
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की पैदावार है। इसके अतिरिक्त इस दिखावटी खुशहाली के नीचे न जाने कितनी 
असली बुशियों के कंकाल दवे पड़े हैं! किसी भावुकता में बहकर वह अपनी 
असलियत उजागर कर ही देता है “कौशल एक पिटकर लौटा हुआ फौजी जवाब 
है नरेश, जो क्षव लोगों को अपनी बहादुरी, अपने जोहर और जीत के झूठे तमगे 
हिला-हिला कर उनके बीच जी ले जाने की तजबीज किया करता हैं । फालतू 
मे लोगों के सामने दुखडे रोना निहायत घटिया बात है। लोग, लोग है, तुम्हारी 
तरह के कमजोर अधूरे, जोड़-जुगत से किसी तरह जी ले जा रहे । महाप्रभु ती 
नही । अपने अन्दर की गरीबी-हां गरीबी उनके सामने खोलना या खुल जाने 
देना--उससे बेहतर है, कही डूब मरो ।”7?* 

लेकिन इसी कौशल को यह देख भयंकर पीड़ा होती है कि उसका नरेश धीरे- 
घीरे एक निहायत दुनियादार आदमी मे बदल गया है, उसने युद्ध को खत्म कर 
दिया है और खुशहाल हो गया है। अब उसका जीना-मरना भी महज लाभ- 
हानि के लिए बचा रह गया है। उसके जीते रहने का मतलब है दो हजार रुपये 
महीना । 

नरेश और कौशल दोनों की श्रासदी एक ही है। यह परिवेश उन्हे अपने 
ढंग की जिन्दगी में ही जीने देता है। उन्ही को नहीं, हम सबको आज सब कुछ 
ओरों के लिए करना पड रहा है। कौशल का प्रश्न हम सबका प्रएत है-- 
“भ्राता बताओ हमने कौन से सुख चाहे थे ! कब हमने कहा था कि हमे खुशियां 
दो, सल्तनत दो तख्ते-ताउस दो। फिर क्‍यों हमारे लिए ये मंजर खड़े कर दिए 
गए ?!१ वास्तव में ऐसी ज़िन्दगी बेमानी ही तो है जो नरक हो । ज़िन्दगी को 
नरक बनाया है समाज के वतंमान ढांचे ने जो असमान आथिक व्यवस्था पर 
आधारित है। यह्‌ आधिक असमानता दिन-ब-दिन बढती ही जा रही है, और 
इसी के साथ बढ़ता जा रहा है हमारे जीवन का त्रास । इस प्रकार हम दुकडे- 
टुकड़े जिन्दगी जी रहे है, न चाहते हुए भी जी रहे है। 

नाटकीय जीवन की अनेक कथाएं याददेन्द्र शर्मा चन्द्र” ने भी अपने अनेक 
उपन्यासीं में अंकित की है। राजस्थान के बुख्यात सामन्ती जीवन को 'चन्द्र' ने 
अपने अनेक उपन्यासों (दीया जला-दीया बुझा, खम्मा अन्तदाता, ठकुरानी, राजा 
महाराजा, रानी-महारानी, रक्त कथा, जनानी ड्योढी, पत्थर के आंसू, सिहासन, 
ढोलन कुजकली आदि) का आधार बनाया है । श्री चन्द्र के सामन्‍्ती जीवन पर 
आधारित उपन्यासों में कुछ बातें लगभग सामान्य हैं। राजमहलों के दुप्चक्र, 
सामन्‍्तो द्वारा किए जाने वाले शोषण और अत्याचार के ब्यौरे और किसी एक 
या एकाधिक पात्रों द्वारा इस शोषण व अत्याचार का प्रतिकार । अपने 
उपन्यास---कथा एक नरक की (980) में श्री चन्द्र ने समाजवादी समाज के 
निर्माण के उद्देश्य से सामन्‍्ती इतिहास की ऋरताओं व भोगविलास के मूल्य पर 
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तीज प्रहार किया है। किले की वड़ारव मोरकी ठकुरानी कुशल कंवर से कहती 
है--मैं इन बुजों वालो चार-दीवारियों के कदु सत्य को जानती हूं ! मनुष्य को 
कीड़ो से बदतर समझने वाले इन लोगों से किसी सही बात और दया की अपेक्षा 
रखना गलत है*“'ये पत्थर के लोग हैं। लुगाई बात को तो पांव की जूतो 
ही नही मेन समझते हैं ॥ इनसे कोई सही आशा नहीं रखी जा सकती [78 
उपन्यास का कथानक मोरकी की इस टिप्पणी को बार-बार सत्यापित ही करता 
है | ठाकुर ने और फिर उम्तके साथियो ने बनांग और सुमली की जाति की तीन 
ग्राम्य बन्‍्याओं से बलात्कार किया और फिर उन्हें तलवारों से कोंच कर घाटी 
भेफेक दिया। ठाकुर के मह॒लो मे इन्सान की जान की कोई कीमत नहीं। किस्ती 
का भी जीना मरना ठाकुर साहब की खुशी पर तिभर है। उतके जीवन मे प्रेम 
नही, महज भोग-बिलास है --जिसे उन्होने उरीदा है, पैसे से मही, ताकत से । 
और इरालिए वे महलों की भौरतो के वक्षों की दवोचते हैं, सहलाते नही । वे केलि- 
फ्रीडा नही करते, नारी देह पर भूसे भेडिये की तरह टृठ पड़ते है । पारेल गांव 
के लोग अगर लगाम नहीं दे पाते हैं तो दण्डस्वरूप पूरे गांव को तबाह कर दिया 
जाता है, एक-एक आदमी को चुन-चुनकर काट डाला जाता है, सारी स्त्रियों को 
रथों में बेजान सामान की तरह दूस-ठसकर भर दिया जाता है ओर महतो से 
ले जाकर उनमे से चुनी हुई सुन्दर युमारियों को निर्वेक्‍्त्र कर उनके एक-एक अंग 
को निरख परय कर देखा जाता है॥ विलासिता की प्रवृत्ति सामन्‍्तों में ही नही 
है। बावा जहरानन्द भी रसीला ठाकुर का इलाज करने की कीमत रत्ति को 
अपनी अंकशायिनी बनकर वसूल करते हैं । राजा रसीला का जन्म दिन मनाने के 
लिए दीवान ग्रोरपनाध राजा को सोने चांदी, हीरे-मोती से तोलने की घोषणा 
करता है और इस घोषणा का निर्वाह रियासत के सारे ठाबुर व सामस्त अपनी 
पर घोर आतक से कर वसूल करते हैं । जिन स्त्री पुरुष ने खुशी से धव नही दिया, 
उनके साथ अमानुपिक बर्ताव किया गया। स्त्रियो की इज्जत की परवाह न प्रजा 
करके उनके गहने उतार लिए गए । किसानों के दैल बेच दिए गए | पांच हरिजनों 
वी बेटियों को पदडकर गिरवी रख दिया गया ! पर राजा रसीलासिह गो 
सोने, चांदी, हीरे व मोतियो से तोला ही गया । यह धन दान नहों दिया गया 
बल्कि उसे रसीला ने अपने निजी खजाने में रक्ष लिया। इन सामन्तों की 
पारम्परिक दोस्ती, दुश्मनों भी किन्‍्ही सिद्धांतों या व्यापक आधारों पर नहीं 
बल्कि तुच्छठ हितों धर आधारित है। कामदार सेहता मोतोहरम से भाटी 
सरदारसिह ने उसकी रखेल मनोहरी को जबर्देसती उठा लिया थां। अब, अगर 
इस हमते में [00-50 सोग मारे भी गए तो उतकी परवाह किसको है ? 
पर ये अनवरत घलने वाले शोषण अत्याचार हो लोगों में विद्रोह की भावना 
भी भरते हैं। रम्भा दादा जह्रानन्द का काम तमाम करती है और नारेल गांव की 
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स्बन्दी स्त्रियां रसीला का काम तमाम करने का साहसिक निर्णय ले लेती हैं। 
वबनाग आदि भी इसी कार्य के लिए दृढ़ प्रतीज्ञ होते हैं क्योंकि उनकी सुमली को 
इन्हीं लोगों ने भयानक मौत मारा था । बनांग की चिल्लाहद--“राजा के बच्चे । 
तूने समझा था कि तेरे अत्याचार का बदला कौन लेगा ? समय आमने पर हर 
गरीब अपना बदला लेता है” एक नये युग ओर नई व्यवस्था के आगमन का 
जयघोध प्रतीत होता है। यह बात अलग है कि बनांग का यह्‌ विद्रोह न तो हमारे 
अपने जीवन में दिखाई देता है और न इस उपन्यास के जीवन में । डा०तवलकिशोर 
ने 'ढोलन कुंजकली' के सन्दर्भ मे जो कहा है, वही यहां भी सत्य लगता है-- 
आदमी को गुलाम रखनेवाली व्यवस्था को मिटा देने का सोच पात्रों की मानसिकता 
ने नही उपजा है, लेखक का दिया हुआ है।”* पर यह लेखक के औपन्यासिक 
शिल्प की दरार है, जिसके भीतर जाने का यह अवसर नही है | इतना अवश्य 
कहना चाहूँगा कि अगर चन्द्र शोपण के यथार्थ और अपने क्रांतिकारी सोच 
को सही ढंग से मिश्रित कर पाये सो कम लिख कर भी हिन्दी उपन्यास जगत में 
अपनी जगह बना सकेंगे ) 
मणि मधुकर के चचित उपन्यास 'पत्तों की विरादरी' (979) मे भी लोगों 
की गाथा प्रस्तुत की गई है। इस गाथा में पश्चिमी राजस्थान के एक अकाल 
"पीडित सहायता शिविर को केन्द्र बना गरीबों-भुखमरी का शोषण करने वाले 
सरकारी अधिकारियों, राजनेताओं, सेठ, साहुकारों और समाज सेवकों-सेविकाओ 
को बेनकाब किया गया है। सम्राज सेविका पुसप्रा बाई और इग्यारसीलाल का 
सम्बन्ध हरलो डाकू से है। नारी देह का शोपण भी यहां है। सुबटी को 
इग्यारसीलाल को वासनापूर्ति करनी पडती है और पुसपाबाई का भी कैम्प पर 
इसीलिए राज है कि उसने अपने शरीर को बडी चालाकी से भुना लिया है ।? 
मणि ने उन सारे शोषकों को बखूबी अपने इस उपन्यास में उकेरा है, जो आज 
हमारी जिन्दगी को तबाह किये दे रहे है । श्रम के शोषण पर आधारित पूजीवादी 
व्यवस्था इस हद तक निर्मम हो चुकी है कि उसे भूखे के हाथ से बासी रोटी का 
टुकड़ा छीनते भी शर्म नही आती है और यही व्यवस्था जन्म देती है शुबों जैसे 
जुझारू लोगों को जो इस दुनिया को बेहतर बताने के लिए अपने प्राणों तक से 
खेल जाते हैं। उनका मरना अन्त नही, एक शुरुआत होता है ॥ 
बहुत तेजी से उभरे व्यंग्य कथाकार अशोक शुक्ल ने अपने लघु उपन्यास 
सेवा मीटर! में फन्‍्तासी के माध्यम से आज के समाज और विशेषतः उसके 
राजनीतिक पक्ष का खाका खीचा है । उपन्यास का प्रारम्भ दपतरी दुनियां को 
झलकियों से होता है जहां के बाबू लोग विना रिश्वत लिये तिनका तक तोड़ने को 
"तैयार नही हैं । पर वे इतना अवश्य समझते हैं कि झगड़ालू और सिद्धान्तवादी 
लोगों से रिश्वत के लिए उलझना बेकार है । 'वावू गंग्राराम, हर आदमी के अन्दर 
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एक गाधी छिपा हुआ है । वह पता नही कब, पत्ता नही क्‍यों प्रकट हो जाये, लेकिन 
जब भी वह प्रकट हो जाए, उससे वहस करना बेकार है ॥//* यों, दफ्तर के लोगों 
में चालाकी की कमी नही है। टालना, फुसलाना उन्हें खूब आता है। गरीबों 
का शोपण करना उनकी आदत है । तभी तो कथा नायक बुड्ढा कहता है---'मैंने 
अपने गांव के लोगो को वतियाते सुना है कि दफ्तरो की चाय मे आदमियों का 
खून मिला रहता है। इसीलिये दफ्तर की चाय पीने में मुझे घिन आती है+ 
लेकिन आप पियो साहेब, आपको भादत है | आदत पड़ जाय तो चाय क्या, 
खालिस खून भी पी सकता है आदमी ।?" यही हाल अस्पतालों का भी है 
जहां आदमी को ठीक करने के लिए नियुक्त डाक्टर बिना मरीज की ओर 
निगाह उठाये ही नुस्खा लिख दिया करते है। कथा में कल्पना की गई है कि 
एक सेवा मीटर की जो आदमी द्वारा की जा रही सेवा को रिकार्ड करता है। 

महत्त्व सेवा का नहीं उसके अंकन का है । हरिजनों की सेवा करने का ढिढोरा तो' 
खूब पीटा जाता है पर ऐसा कभी नहीं होता कि कोई सेवा करने वाला तरस 
खाकर खुद मैला ढोने लग जाए । सेवा की भी कई कोटियां हैं--जिला स्तर 
की, प्रदेश स्तर की और राष्ट्र स्तर की । एक सेवा अन्तर्राष्ट्रीय स्तर की भी 

होती है पर उसके लिए अंग्रेजी का ज्ञान अनिवार्य होता है। सेवा मीटर सील 
बरवाते से पहले शपथ लेनी होती है कि सेवा करने वाला विरोधी की हर बात 
का विरोध करेगा, हिसा तक कर विरोधी को नेस्तनावूद करेगा आदि । राजनीतिक 
दलो में सदा ऐसे लोगों की जहूरत रहतो है जो सेवा तो करते रहे पर चुनाव 

का दिकिद मे भागे । दलो ने ऐसे दकंशापी की भी व्यवस्था कर ली है जहां कम 

सेवा करके भी मीटर को धन्नाटे से भगाया जा सके, ऐमे वर्कशापों में सबसे पहले 

तो वर्कर के अन्दर के गांधी को थपकिया देकर झुलाया जाता है । गांधी जागा 

और सब गुड़ गोबर हुआ । इन लोगों को नजर मे सबसे बडी सेवा अपनी सरकार 

का निर्माण है । मीटर तेज चलाने की भी तकनीक विकसित कर ली गई है । कुछ 

सास तरीके हैं--सेदा का एट्सास कराना, भले ही सेदा कतई न की जाये, खहूर 

पहन कर सेवक होने का विज्ञापन करना, विनद्धता का प्रदर्शन करना, त्याग का 

दिखावा करना, झगड़ा करवाना, कुर्सी पर आसोत होता, विदेश यात्राएं करना, 

तालो तलब भाषण क्षाइना, चन्दा डकारना आदि । 

“'सैवा मोटर! समकालोन राजनीतिक और समाज के छदूम को बहुत ही 
यलात्मकता के साथ बेनकाव करता चलता है| उपन्यास के अन्त मे बुड़ढें की 
दविप्पणी हात्रांकि बुष्ठ ज्यादा हो अभिधात्मक हो गई है पर है बहुत सटीक--- 
“हमारे जैसे लोग वितनी भी सेवा कर ले, मगर मीटर को उतना नेज नही दौड़ा 
सबते, जितना वे लोग दौडायेंगे । वे लोग हमेशा आागे""*उन लोगों को पकड़ा नही 
जा सकता। वे पकड़ में ही नहीं आ सकते वे हो सच्चे सेवक माने जायेंगे, अखबारों. 
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में उन्ही की तस्वीरें छपेंगी, किताबों में उन्हीं की कहानियां लिखी जायेगी 
चारण-भाट उन्ही के गीत गाये गे, इतिहास उन्हीं का जय-जयकार करेगा, उन्हे 
हराया नही जा सकेगा '' ' उन्हें हराया नही जा सकता, उन्हें भगाया नही जा सकता 
उन्हे हटाया नही जा सकता “* वे अजेय हैं (2! 
और अन्त मे मैं चर्चा करना चाहूगा एक अपेक्षाइत बहुत कम चचित 
उपन्यास की । राजस्थान के शिक्षा विभाग ने 2978 में एक अध्यापक मुकारब 
खान आजाद का उपन्यास 'दो गांव' प्रकाशित किया था। इस सोहवेश्य उपन्यास 
में गांव में बसने वाले अधिसंख्य भारतीयों के जन-जीवन का चित्रण, रूढ़िवादिता, 
बेरोजगारी, नौकरी पर निर्भरता आदि समस्याओं पर न केवल प्रकाश डाला 
गया है अपितु कथा-प्रवाह में ही इन समस्याओं के लिए समुचित समाधाव भी 
मुझाये गये हैं । 
जैसा कि शीषंक से स्पष्ट हो जाता है कि, उपन्यास का केन्द्रित चरित्र कोई 
व्यक्ति न होकर दो गांव हैं । अहमदपुर का निवासी करीमबरुश अपने भाई 
मीरबख्ण की वेईमानी का शिकार होता है । मीर बख्श करीम की जायदाद हडपने 
के लिए पीर साहब की मदद लेता है । पीर साहब करीम को उसकी बेटी की 
शादी मीर बछ्श के बेटे हमीद से करने की आज्ञा देता है और धर्मंभीरु करीम 
इस आज्ञा के आगे हथियार भी डाल देता है, पर ऐन वक्‍त घुबेदा ही आत्महत्या 
कर सारी योजना पर पानी फेर देती है । कुछ दिनों बाद टूटे हुए करीम को एक 
लगभग अनाथ युवक सलीम का सहारा मिलता है।'*'इस तरह कथा का विस्तार 
होता है। अनेक झटकेदार मोड़ आते हैं और इसी क्रम में भारतीय ग्रामीण मुस्लिम 
के जीवन की अनेक विसंगतियां उभरने लगती है। धर्मप्राण लोगों के व्यक्तिगत 
जीवन में धर्मेंगुरुओं के नितान्‍्त अनपेक्षित एवं स्वायं प्रेरित हस्तक्षेव से आरम्भ 
कर मुस्लिम समाज के अगणित अताकिक व गलत मान्यताओं का चित्रण करते 
हुए ग्रामीण अर्थ-व्यवस्था को अपनी चिन्ता का केन्द्र बनाया गया है। अपने कथा- 
नक के द्वारा वह कृषि निर्भरता और ग्राम संलग्नता का संदेश देता है । इसी के 
साथ वह अन्ध नगरीकरण व पूजीवादी शोषण की खिलाफत भी करता है। मंदिरो 
की पूजी का सदुपयोग, ग्रामीण खेलों जैसे कबड्‌डी आदि का महत्त्व, उत्पादन में 
श्रमिकों की भागीदारी रिटायडड व वृद्ध लोगों को सेवाओं का सदुपयोग-इन सारे 
हिन्दुओं को उसने कुशलतापूर्वक अपनी कथा मे पिरोया है। हिन्दु-मुस्लिम संबंधों. 
की अन्तरंगता की आवश्यकता को रेखांकित करना भी वह नही भूला है। उपन्यास 
में दो गाँव अहमदपुर व ताडपुर क्रमशः प्रतिगामी व प्रगतिशील गाँवों के रूप मे 
उभारे गये हैं ।१* 
प्रान्त के इस दशक के इन कतिपय प्रतिनिधि उपन्यासों की चर्चा के पश्चात 
मैं अपनी यह स्थापना प्रस्तुत करना चाहता हूं कि आज राजस्थान का उन्‍्यासकार 
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भी अपने परिवेश के प्रति पूर्ण जागरूकता का परिचय देता हुआ, उसकी तह 
तक जाकर बारीक चित्रण की ओर तेजी से अग्रसर हो रहा है । निश्चय ही इस 
चर्चा से मैं दशक के सारे था खूब सारे उपन्यास्रों को नही समेट पाया हूं, पर मेरी 
नजर में ये उपन्यास राजस्थान के समकालीन सूजन में से उत्कृष्ट का प्रतिनिधित्व 
करते हैं, आज जब हम हिन्दी उपन्यास की बात करते हैं ती स्वाभाविकत: न 
तो गुलशन नन्दा का जिक्र करना आवश्यक समझते हैं न गुएदत का यहां तक कि 
शिवानी की भी चर्चा आवश्यक नहीं समझी जातो | कुछ यही वात राजस्थान के 
लेपन के बारे मे भी है। यहां भी वुछ उपत्यास गैर साहित्पिक कारणों से भी 
लिसे गये हैं अत. उनमे साहित्यिक मूल्यों को तलाश की भी नही जानी चाहिये । 
इसी प्रकार कुछ लेखक क्ष्ती अपनी लेखन दिणा की तलाश मे ही है अतः उन पर 
उसी संदर्भ में चर्चा की जानी चाहिये । हां, इस तथ्य को मैं अवश्य रेखांकित 
करना चाहूँगा कि आज राजस्थान के उपन्यासकार ने प्रकाशन को समस्या भले 
ही सुलझा ली हो, मूल्यांकन का सकट अब भी उस पर भारी पड रहा है। आज 
हिन्दी के बेन्द्र दिल्ली, वम्बई आदि महानगर बन गए हैं। कभी इलाहाबाद, 
बनारस आदि हुआ करते थे। केन्द्र से दूर रहने वाले रचताकारों को भले ही 
उनका लेखन कितना ही सशक्त क्यो न हों गुमनामी और उपेक्षा का अभिशाप 
ढोना ही पड़ रहा है । राजस्थान मे रहकर यहां के लेखकों ने कुछ भ्रम श्रेणी के 
उपन्यास लिखे हैं पर उनकी उतनी भी चर्चा नहीं हुई है जितनी केन्द्र मे रहने 
बाते रचनाकारों के द्वित्तीय व तृतीय श्रेणी के लेखन की हो जाती है। मह स्थिति 
बहुत सुखद ओर आश्वस्तिकारक नही है । अच्छे लेखन के लिए समुचित मूल्यांकन 
भी एक अतिवायंता है। इसके अभाव में लेखन वा कुण्ठाग्रस्त हो जाता सहज 
समव है ॥ ्रान्‍्त के रचनाकारों व समीक्षकों को इस ओर भी अवश्य ही ध्यान 
देना चाहिये। 
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राजस्थान की सुदीर्घे कथा परम्परा में ऐसे नाम बहुत कम हैं जो प्रान्त के 
बाहर भी अपनी पहचान स्थापित कर पाए हो, आजादी के बाद जो नाम बडे 
अक्षरों में उभर पाए उनमें रांगेय राघव, पानू खोलिया, हेतु भारद्वाज, आलमशाह 
दान, अशोक शुक्ल, रमेश उपाध्याय, स्वयं प्रकाश और मणि मधुकर प्रमुख है। 
इनमे से कुछ ने केवल कहानिया लिखी हैं; कुछ के उपन्यास अब तक प्रकाशित 
नही हुए हैं और कुछ ने सभी विधाओ पर कलम चलाई है, कवि, कहानीकार, 
उपन्यामकार, नाटककार, निवन्धकार, सम्पादक, रंग-कर्मी, लघु फिल्‍म निर्माता 
आदि-आदि । मणि मधुकर आजादी के बाद के प्रान्त के महत्त्वपूर्ण रचनाकारों मे 
से एक हैं, राजस्थान मे जन्ते (942) मणि मधुकर आाजबल दिल्ली मे रहकर, 
स्वतंत्र लेखन कर रहे हैं पर उनके औपन्यासिक सूजन का केन्द्र राजस्थान ही रहा 
है, चार में से तीन उपस्यासो का घटता-बेम्द्र राजस्थान का मरू अंचल है। 

अब तो मणि मधघुकर साहित्यिक हलचलो के केन्द्र दिल्ली मे रहते ही हैं पर वे 
चचित-स्थापित-प्रतिप्टित इससे पूर्व ही हो चुक्रे हैं ॥ अतः उनकी रचना सामर्थ्य 
अप्तदिष्ध है। यह वात कहना इसलिए आवश्यक लगता है कि राजस्थान का 
उल्दृष्ट लेखन भी साहित्पिक राजनीति का शिकार बनाया जाकर गुमनामी 
क अपेरों मे धीरे-धीरे मर जाने को विवश किया जाता रहा है। हिन्दी जगत की 
इस उपेक्षा के बावजूद जो उभर सका उम्तकी श्राणशवित निश्चय ही दुरन्त मानी 
जानी चाहिए, मणि मधुकर को मैं इस दृष्टि से भी उल्लेखनीय और महत्त्वपूर्ण 
मानता हू 

अब तक उनके घार उपन्यास प्रकाशित हुए हैं--सफेद मेमने, पत्तों की बिरा- 
दरो और िजरे में पसना। 'सफेद मेसने' के दो सजिल्द तथा एक पाकेट बुक 
सस्करण निकल चुके हैं ओर इसे 'प्रेमचंद पुरस्कार' भी मिल चुका है। 


सफेद मेमने 
अपने प्रथम उपन्यास सफ़ेद मेमने' (974) में सणि मधुकर ने बाड़मेर के 
नेगिया गांद बे: बुछ सोगों--अधे ड़ पोस्टमास्टर रामबौतार, उप्तवी युवा पत्नी बनना, 
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जस्सू, रखे, पशु चिकित्सक भानमत, सनन्‍्दो, सुरजा, भीमा, रणसी, जंतरी आदि 
की कथा कही है। लेखक के शब्दों मे “अक्सर मुझे लगता है कि रेवड़ की तमाम 
भेड़ों को छोड़कर अचानक कुछ सफेद मेमने आगे निकल आए हैं। वे अपने मामूली 
दमखम के बूते पर भाग रहे हैं, लड़खड़ाकर गिर रहे है, लहुलुहान हो रहे हैं, फिर 
उठकर हांफ रहे हैं भौर उसी तरह दोड़ रहे है, एक डर उनके भीतर है, एक डर 
उनके बाहर है। एक अनदेखे कसाई का अदृश्य छुरा उनका पीछा कर रहा है। 
थे बचना चाहते हैं, इसलिए उस सांस तोड़ भागाभागी के सिवा कोई चारा नही 
है । “यह उन भगोड़ों की कथा है--और इसे एक भगोडे ने--जो रेत और दूसरी 
दुनिया के बीच सूखी-निचाट हवा में टंगा हुआ है, उदासी मे लिखा है। (पृ०१43) 
'सफेद मेमने”! एक वचन नही, बहुबचन की कथा है, उपन्यास के पात्र अपने 
परिवेश को कर, शोषक, उत्पीड़क या पलायन को मजबूर होते हैं। पोस्टमास्टर 
नौकरी छोड़ कौसानी लौट जाता है, डाक लाने वाला जस्सू नवसलवादियो के साथ 
चला जाता है, सुरजा डक्रत बन जाता है, बनना और सन्दो पाकिस्तान चले जाते 


लेखक ने परिवेश की जड़ता को तोडने के लिए सेक्स का प्रयोग किया है । 
सातवें दशक की यह प्रमुख साहित्यिक प्रवृत्ति रही और 497। मे प्रकाशित 'सफेद 
मेमने' पर इस प्रवृत्ति की गहरी छाप हमे अप्रीतिकर भले ही लगे, अस्वाभाविक 
नही कही जा सकती | अधेड़ पति रामओऔतार से असंतुष्ट, युवा बनना देह की भूख 
रुन्दो से मिटाती है, जस्सू पर सुरजा का नसा है और पशु डाक्टर भानमल 'नस 
चढ़ी भेस' के साथ संभोग करता है। बकौल इन्द्रनाथ मदान, “इस उपन्यास मे 
संभोग कभी खुले टीले पर है तो कभी झोपडी में है। “मरी हुई औरत से संभोग” 
(एक कविता-शीषंक) वाले दौर मे योन-केंद्रित रचनाओं की भीड़ मे एक रचना 
“सफेद मेमने' भी है बल्कि उधडी आंचलिक अभिधाओं और भैस प्रकरण के कारण 
इस वर्ग में शीष॑स्थ है। यही से मणि राजस्थान के रेगिस्तानी जीवन का व्याव- 
साथिक, साहित्यिक शोषण करने को शुरुआत करते भी दिखाई देते हैं, उनके पात्रों 
को रोटी से ज्यादा भूख सेक्स की है । यह राजस्थान का नही मणि की कल्पना 
का रेगिस्तान है जो उनके बाद के उपन्यासों मे भी बार-बार उभरता है । 

'सफेद मेमने' से प्रशंसनीय औपन्यासिक संरचना, काव्यात्मक भाषा और अब 
सक अपरिचित रहे रेगिस्तानी जीवन को सामने लाने वाले कथाकार के रूप में 
मणि अपनी पहचान बनाने लगते हैं, 'सफेद मेमते” में तत्कालीन समस्त साहित्यिक 
प्रवृत्तियां--अकेलापन, संत्रास, ऊब, निरथथंकताबोध, आंचलिकता, सेक्स आदि एक 
साथ मिल जाती है, आंचलिक रेणु के पास तथाकथित आधुचिक मुहावरा नहीं 
था, मणि ने रेगिस्तान का आधुनिकीकरण भी कर दिया, शायद 'बाजार' को यही 
रास आता है। 
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पत्तों की विरादरी 


अपने दूसरे उपन्यास “पत्ती की बिरादरी' (979) में भी मणि ने कथा का- 
केंद्र रेगिस्तान बासियों को ही बनाया है, उपन्यास का शीर्षक चारण कवि 
अज्जदान से लिया गया है--दरख्त एक ढाणी है, एक गांव है और पत्ते 
उसके वाशिन्दे होते हैं, साथ बोलते हुए, एक-सा जीवन जीते हुए'"*वे एक ही 
विरादरी के अनेक लोग । लेकिन ऋतुओं की मार से जब पेड़ उजड़ने लगता है तो 
पत्ते सूख-सूखकर गिरने और विखरने लगते हैँ, अपने गांव को छोड़कर, दुख दैन्य 
के बोझ को ढोते हुए वे पत्ते ***जाने कहा-कहां तक रेलों मे बहते-उड़ते चले जाते 
हैं'* यही है पत्तों की अपनी विरादरी (पृ० 25) यहा रचनाकार ने उपन्यास के 
साथ-साथ अपना वक्‍तब्य देना भी जरूरी समझा है। वह लिखता है, “प्रिय पाठक, 
आपका और मेरा 'देस” ऐसी कितनी ही अधेरी आबादियों से भरा पडा है, जिनमे 
लोग एक गैर मुल्की जिन्दगी जीने के अपमान-भरे महसाप्त के साथ स्वयं को ढो 
रहे हैं, 'पत्तों की विरादरी' का जन्म इसी तीखें अहसास से हुआ और फिर धीरे- 
धीरे मैंने पाया कि मेरे बाहर-भीत्तर का रेगिस्तान फंल रहा है'*'इस उपन्यास की 
दृनिया निरन्तर दू.ख झेलने, जूझते ओर अपनी जड़ो का हक हासिल करने वाले 
भनुष्प की वह बड़ी दुनिया है, जिसका 'बटवारा' नहीं हो सकता है जो कही भी 
अधूरी नहीं है और यह अपने में सहेजकर रखा हुआ प्रूरापन ही उसके अविचलित 
आत्मनाद का मूल खोत है (” (चतुर्ध आवरण पृष्ठ) । 
थाइमेर क्षेत्र के अकाल सहायता कंम्पों मेगा जुटे असहाय पत्तों को इस 
करुण कथा को इसलिए रचा गया है कि शोपको--सरकारी अफसरो, राजनेताओ, 
सेठ-साहुकारों और तथाकथित समाज-सेवऊ्ो के भ्रप्ट आचरण फे प्रति सहज- 
स्वाभाविक आक्रोश मन में उभर सके, सहायता कंपो में जारी शोपण, भ्रष्टाचार 
और पीड़त की कथा बदरु मिदा ज्यानकी, सुवटी, फुलकी, बाशिया और शुवो आदि 
के माध्यम से कही गई है, शोपऊ हैं ये ही जो कैम्प चलाकर 'समाज सेवा' कर 
रहे है--याती पुसपावाई, इग्यारसोलाल और रांवता। इन्हे सहारा है राजनैताओं 
का और इन सम्बन्ध है हरलों डाकू से। तस्करी भी करते हैं ये, सहायता का 
अन्न भी वैची हैं ये । वेश्या की महत्त्वाकाक्षी पुत्री पुतपाबाई राजनेताओं को खुश 
कर “अध्यी' 'एम्मेत'! दतने का ध्वांच देखती है । शोपितों का नेतृत्व करता है 
शुवो, जो पाकिस्तान से भागकर इस कंम्प में आया है। जुझारू शुवों का जन्म 
उस निर्मम पूजीवादी व्यवस्था की प्रतिक्रिया में है जो श्रम के शोपण पर 
आधारित है ओर जिसे भूसे के हाथ से बासो रोटी का टुकड़ा तक झपट लेने में 
कोई हिचक नहीं है । शुदो इस क्र दुनिया की रगत बदलने के लिए अपने प्राणों 
तब भी परवाह नहीं करता । उसता मरवा एक अन्त नही, एक शुरुआत होता है । 
उपन्याप्त में कैम्प के भ्रष्टाचार के अतिरिक्त मयि का प्रिय विषय नारी देह 


मणि मधुकर के उपन्यास : 73 


सो है ही, शोषण के चित्रण के वहाने सुवदी द्वारा इग्यारसीलाल की वासनापृति 
जौर कैम्प पर राज करने के लिए पुसपावाई की देह का व्यापार भी चित्रित हुआ 
“है, मणि ने यहां देश के विभाजन का मसला भी उठाया है और भारत-पाक युद्ध 
-की ओर भी इग्रित किया है, पर मूल कया दुभिक्ष पीड़ितों की है, जिनकी त्रासदी 
को गहरादे हैं मवसरवादी प्रप्टाचारी । 


पिंजरे में पन्‍ना 
पहले साप्ताहिक हिन्दुस्तान में 7 जून, 8! से 9 अग्रम्त, 8] ठक धघाय- 





वाहिर 0 डिस्तों में प्रछाशित 





उपन्यास की कथामृमि भी टाजस्थाल दा 
आपने पायक, लोइधर्मी ताटुबन्डला अध्ेदा 
आपती मॉ--हस्दा डी छा ऑर्प्िर दर्ददान जात, टूटोल्टूटी 


खाजस्थान की दर्सस दादी छादा है । टुस्खादी ख्याल पर गोद 


दादा ऋाः 


रेदिस्द्रव ही है 8 स्म्या 











अस्डे हुए परहस्थाद में मबकते हुए ऋविाडिद अभीद बाद को टआ-ढेड् बरद 


+दद: टूट झा दा 









गाय ठप | दर्रद दामी परदे बद सस्ता 





क्त्टीय सिम्दा ऋबन ही गाडए॥ 
द्रि नी अतदी मिल्दरी # आज वर बड़ 





५ वरटद आर्ट शन्ट ऋ ऋतिक के उम्र 
बाबाम उसके खजमने उनन्‍्रे ॥ हत्दे के #7 


सन ने अपने दे दोनों दाद पूरे द्विट 
परिचय भी मिला 
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जाती है। १962 में एलेक्स हेली भी अपनी जड़ो (वंश परम्परा) को खोज में: 
निकला था । सात पीढ़ियो के पार देखने के लिए उसने तीन महाद्वीपो की खाक 
छानी, 50 महा पुस्तकालपों, लेखागारों और अवुप्तन्धानशालाओं को ढढोला 
और तब कही 0 वर्षों के सतत परिश्रम से हुई “रूट्स' को रचना । “पिजरे में 
पन्ना! उपस्यास है, लेखक की अपनी खोज यात्रा नही, अत: उसको “हट्स/ से 
तुलना आवश्यक तो नही कितु अनुचित भी नहीं है, क्योंकि दोनों का आधार 
फलक एक-सा है। “पिंजरे मे पन्‍ना' मे मणि की चुस्त भाषा, अभिनव अन्दाजे 
थर्या, भरपूर किस्साभोई, रोचक रोमांचक कथा मोड और व्यावसाथिक सफलता 
की ओर ले जाने वाले सारे मामले पर्याप्त मात्रा मे हैं। ये सव और विशेषतः 
अल्तिम, पिंजरे में पत्ला' को एक गस्भीर रचना नही रहने देते ॥ इसी कारण, 
मेरी दृष्टि मे ग्रह रचना 'रूट्स! के सामने कही ठहरती ही नही है। रचनाकार 
में रम्या की जड़ों की खोज को ज्यादा अहमियत नही दी है। नन्‍दे का तो खैर 
इस तरह का जिक्र ही अन्तिम किस्त से मध्य में आया है। शायद एक 'रोचक, 
क्षटकेदार सनसनीखेज कया मोड़ के लिए। रम्या अपनी मो पन्‍ना के बारे में 
जानने की उत्सुकता लिए रेगिस्तान की रेत फांकती है, अजीबोगरीब लोगों के 
सम्पर्क में आती है, पर पूरे उपन्यास की अन्तिम तीन किस्तों में ही और विशेषतः 
अन्तिम किस्त में ही लेखक मे पन्‍ना को चर्चा की है इस प्रकार कथा असन्तु लित 
हो जाती है । अन्त में ही यह पता चलता है कि चेतराव ही रम्या का असली 
पिता है--पन्‍ना का जाट प्रेमी । वही मह चर्चा भी है कि पन्‍ना की हवेली मे 
ठाकुर रिछपाल और उसके लोगों ने आग लगा दी थी। आग लगाने वाले आज 
डाणियों के पंच, पठेल और मुखिया बने हुए हैं। जिन लोगों ने आग बुझाने की 
कोशिश की, उनके हाथ-पर तोड़ दिए गए, कान काट लिए गए। रिछपराल के 
बहाने समकालीन भ्रप्ट राजनीति को भी बेनकाव किया गया है। रिछ्पाल को 
पैसों और शराब से वोट खरीदता बताया गया है। अपनी कथा को बहुत सारी 
दिशाओं में मोडकर एक तो रचनाकार ने उसकी गम्भीरता को कम किया है 
और दूसरे एक महत्त्वपूर्ण मुदे--अपनी जड़ो की खोज को बड़े चलताऊ ढंगसे 
निषदाया है। यदि दह अन्य बातों पर कम जोर देकर केवल इस्ती मुद्दे पर कया 
को केन्द्रित करता तो 'पिजरे में पन्‍ना' एक अधिक सार्थक रचना बन पाती । 
फिर, यहां भी मधि रेगिस्तानी यथार्ष के नाम पर रेगिस्तान की चटपटी 
इमेज देने वाले सेवस का प्रयोग करने से बाज नहीं भाए हैं। दोवो के लेपा 
(उबदन) सगाने के प्रस्नंग में दीवी के एकालाप में तथा पन्ना के संवादों में 'कथा 
थी मांग! के बढाने से नग्त चित्रण करने का अवसर जुटा लिया गया है | उपस्यासत 
बे एड और कमजोरी झूमर-संदीप प्रसंग है जो अनावश्यक रूप से एक मश्याय 
में उभर कर वहीं दव जाता है। पुरी कथा से उसकी कोई संगति नहों बैठ पाती ।, 


मेरी स्त्रियां 


न ीहिजका गरम्शपप ली बदु॥ आए 

पाक्षिकी--'सारिका! (6 जून, 98। में पहले-पहलेप्रेकाशितर्इस 
उपन्यास में मणि मधुकर राजस्थान के रेगिस्तानी अंचल से दूर हटे हैं। लेखक, 
जो उपन्यास का नरेटर भी है, के जीवन में 6 स्त्रियां आती हैं पर एक दिन 
हैदराबाद के तैलगी औरतों के बाडे में औरतों की भीषण दुरवस्था देखकर और 
पेट की आग से त्रस्त अधेड़ औरत का वेशर्म समपंण--"“मुझे ले चलो, देखो मैं 
जवान हू। मैंने चार रोज से कुछ नहीं खाया। मै तुम्हे खुश्श रखूगी। जरा इधर 
हाथ लगाओ, कैसी फुल्ली-फुल्ली है मेरी छातियां'**” सुनकर उसकी प्रतिक्रिया 
होती है--“ये है मेरी स्त्रिया '"*इस दशा में । और मैं कही और दूढ़ रहा था।'*” 
उसकी मुदिठियां बध गईं। 

लेखक के जीवन में आने वाली छह स्त्रियां है--मकान मालिक मोरचंद कीं 
औरत गुनवंती, ऐयाश जीनत, अध्यापिका अन्ना, अन्ना के बेटे चीनू की मित्र 
नीरा, दीवान बुक कॉनेर की सेल्सगर्ल नीलम्मा, जिसका एक और व्यक्तित्व भी 
है और एक अछूत-जमना । 

उपन्यास का उत्तरार्द्ध और महत्त्वपूर्ण अंश नीलम्मा पर केन्द्रित है, बस्तुतः 
गुनवती, जीनत, अन्ना, नीरा और जमना को सार्थकता इतनी ही है कि वे उपन्यास 
के बहुवचनात्मक शीर्षक को पुष्ट करती है। यह भी माना जा सकता है कि 
निरर्थक शिंदगी जीने वाली ये स्त्रियां नीलम्मा की साथेंक जिंदगी को उभारती 
है। जमना के प्रसंग मे एक उल्लेखनीय बात यह आती है कि उस अछूत (मादिगा 
जात) की बेटी पढ़-लिखकर आरक्षण का सहारा पा आई० ए० एस० हो जाती है 
और फिर वह मां का जिक्र तक नापसन्द करने लग जाती है। बकौल लेखक--/वह्‌ 
उस वर्ग मे भर्ती हो गई है जिसके पास सिर्फ़ नीचता और सड़ांध है ।” (पृ० 65) 

नीलम्मा के लिए लेखक की टिप्पणी है---“कही कोई ऐसी स्त्री है जी बहुत 
सुन्दर है" 'एक अद्भुत सौदये, साहस का'*'समझ का और अब मैं तुम्हें देख रहा 
हू । पहले मैं सिर्फ सोचा करता था और आह भरता था। किन्तु आज”''मेरा 
आश्चर्य ही सबसे अधिक विश्वसनीय है ।” (पृ० 65) नीलम्मा एक क्रांतिकारी 
लड़की है जो हैदराबाद के शोषकों से लोहा ले रही हे। उसके जीवन-साथी 
(विवाहित पति नही) पर नक्सली होने का इल्जाम लगाया गया था, यह सूचना 
देकर लेखक ने अप्रत्यक्षत नीलम्मा की विचारधारा की ओर इंगित किया है। 
बुक कॉलर के सालिक से वह यह कहलवाना भी नही भूला है--अपनी विचार- 
घारा के लिए उसने कष्ट झेले हैं। कोई उससे असहमत हो सकता है, किन्तु 
उसकी समर्पण भावना और निष्ठा देखकर श्रद्धा पैदा होती है।” (पृ०53)॥ 
कही यह असहमति स्वयं लेखक की ही तो नही है ? पर वह नीलम्भा से जुड़ता 
है, उसके साथ उन ठिकानों पर भी जाता है जहां उसके हम-विचार लोग काम 
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कर रहे हैं। लेखक ने पाया कि तमाम दबे-कुचले लोगों के पास बहू अधिमान एक 
अकूत्त खजाने वी तरह था। प्रायः बाहर उसकी दीप्ति नजर नही आती थी, 
वयोकि उन्होंने उसे अपने अंतःकक्ष में संभालकर रख छोड़ा था। (पृ०6॥) 
लेकिन नीलस्मा को विचारधारा और उसके प्रयत्नो को लेखक से बड़े चलताऊ 
डंय से निपटाया है, या तो उसकी दृष्टि ऋति के रूमानीपन को भेदकर तह तक 
नही पहुंच पाती है या उसे भय॑ रहता है कि उपन्यास मनोरंजक ने रहकर 
बोपझिल हो जाएगा, और या सामाजिक-राजनैतिक परिवतंन जैसी किसी चीज में 
उसकी आस्था नहीं है, क्रांति उसके लिए महज बॉक्स आफिस का एक फार्मूला 
है। नीलम्मा को क्राति को उसने भले ही गंभीरता से चित्रित न किया हो, अपनी 
स्त्रियों के यौन जीवन का चित्रण करने मे उसने कंजूसो नही बरती है। यौत एक 
ऐसा क्षेत्र है जहां मणि की कलम जरा ज्यादा ही खुलकर चलने लगती है । यहां 
तो उसने नीरा के संवादों (प० 35) में यौन-क्रांति जैसे चालू मुहावरे को भी 
खीच लिया है । लेकिन गंभीरता से न नीरा की यौन-ज्रंति को लिया गया है ने 
नीलम्मा की सामाजिक राजनैतिक क्रांति को 
यही वह एक बात है जो मुझे भणि के लेखन से सर्वाधिक असंतुष्ट करती है 
वे परिवर्तन के लिए क्रांति का परचम उठाते प्रतीत वो होने हैं पर उसमें उनकी 
अपनी आस्था कही नही झलकती। इस प्रकार परिवर्तत-कामिता भी उनकी जोवन 
दुष्टि न रहकर सफल लेखन का एक तत्व मात्र बबकर रह जातो है। उनके 
चारों उपन्यासी में यह परिवर्तत-कामिता समान हल्के-फुल्के ढंग से मौजूद है। 
सर्फद-मेमने' का जस्सू तक्सलवादियों के साथ चला जाता है, पत्तों की विरादरी” 
का शुवोशोषण का प्रतिकार करता है, “पिंजरे में पत्ता” में समकालीन अ्रप्द 
राजनीति के प्रतीक रिछिपाल का विरोध है और 'मेरी स्त्रियां! मे नोलम्मा क्रांति- 
कारिणी है। इनमें से एक भी प्रसंग ऐसा नही है जिसे लेखक ने अपेक्षित विस्तार 
ओर मिजी सहानुभूति प्रदान की हो ! लेखक ने सर्वत्र क्रांति या परिवर्तताबांक्षा 
को योत के बरवस रखा है । यों भी मणि के पा्तों की इसमें विशेष रुचि है। 
“जिनावर स्साव' भानमल तो भैस से सम्मोंग कर हिंन्दी का अपनी तरह का 
अकेला चरित्र होने का 'गौरव' प्राप्त करता ही है, बनना, सुरणा, सुबदी, 
पुप्तपाबाई, दीवी, तीरा,--सभी के जीवत के इस पक्ष पर लेखक ने तेज प्रकाश 
डाला है । भणि की अधिवतर स्थिर्या एक ही भाषा बोलती हैं । 'प्फेइ-मेमने' की 
गुरजा हो--/मैं जाट की जाइ हूं समझे सुझसे सामरत्प हैं, दस मरद एक छंद 
झल सद ती हूं “तुम भी नरसे दीली करने आए थे ? करना चाहो तो कर लो! 
मु्ते कोई ओर नही आएगा ।” (प० 55) या 'मेरो स्त्रियां की मोटा “मैं अपने 
को प्रप्ट कर डातूगी ! मैं अपनी देह वो फाइकर चिन्दी-चिन्दी कर दूगी, तब 
माई फादर'*'एप्ट बुड यी हसवेड, मुझे देयेगे और सिर पीट लेंगे ।" (पृ० 35) 
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किसी पाठक के लिए अपने लेखक से शिकायत का मुद्दा यह नहीं होना 
चाहिए कि उसने अपनी किसी रचना में क्रांति को गैर सहानुभूतिपूर्ण ढंग से क्यों 
चित्रित किया है या सेक्स में ज्यादा रुचि क्यो ली है ? पर यदि लेखक की सभी 
रचनाओं में ऐसा हो तो बात अलहदा हो जाती है । मणि के उपयुक्त चारों 
उपन्यासों का ट्रेंप्श बिलकुल एक है और इसी से उनकी विचारधारा (अगर उसे 
मह नाम देना अनुचित न हो) हमारी पकड़ में आ जाती है। उनके लिए 'कांति 
और यौन क्रांति एकदम एकार्थक हैँ । उनका अपना पक्ष इनमें से कोई भी नही 
है। एक कुशल-सफल व्यवसायी की भांति उन्होंने अपनी दुकान में हर बिकने 
घाली चीज सजाई है। क्रांति की बात थोड़ी देर के लिए छोड़ भी दें तो यह 
बात पर्याप्त विवादास्पद है कि रेगिस्तान का जीवन ठीक वैसा ही है जैसा मणि 
ने चित्रित किया है! यह बात इसलिए भी उठानी आवश्यक है कि उनके चार में 
से तीन उपन्यासों का घटनास्थल राजस्थान का रेगिस्तान है। अम्मल, दारु, ऊंट, 
घाघरा और रूख उनके तीनों रेगिस्तानों में हैं, होने ही चाहिए थे। लेकिन 
रेगिस्तान की स्थियां शहरी यौन-नैतिकता-शुचिता से अछूती होने के बावजूद, 
इतनी 'उदार' भी नही हैं जितनी मणि ने उन्हें बताया है। यों भी मणिकी 
रेगिस्तानी और गैर-रेगिस्तानी स्त्रियां एक ही सांचे में ढली लगती हैं। मणि को 
यह श्रेय जाता है कि उन्होंने रेगिस्तान को अपने उपन्यासों का केन्द्र बनाया। 
यह न कहना भी उनके भ्रति अन्याय होगा कि उन्होने एक लगभग अछूती कथा- 
भूमि चुनी है, इसी पृष्ठभूमि पर रचित याददेन्द्र शर्मा “चन्द्र” के उपन्यास 
कलात्मवता की दृष्टि से मणि से पीछे है। लेकिन इसी क्रम में यह कहना भी 
आवश्यक है कि अपनी कलात्मक अपरिपकक्‍्वता के बावजूद मोहरसिंह यादव का 
“बजर घरती' लेखकीय ईमानदारी की दृष्टि से मणि के तीनों उपन्यासों पर भारी 
पड़ता है। मणि का प्रयास रेगिस्तान की भ्रामाणिक तस्वीर उकेरने की बजाय 
एक धिकाऊ तस्वीर उकेरने का रहा है । यही बात क्रांति के बारे में भी । अगर बे 
इसका गंभीरता से विरोध भी करते तो मुझे आपत्ति नही होती, लेकिन मणि 
मधुकर भी जब क्रांति को लेकर मनोज दुमार बन जाते हैं तो मुझे अच्छा नही 
लगता। 
मणि मधुकर के उपन्यासों की एक और रूढ़ि है--कविता। चारों उपन्यासों 
मे कविताओं के पर्याप्त उदाहरण हैं। वतर्ज 'नदी के द्वीप', 'सफेद मेमने' में 
गोगाजी की काव्य कथा, “पत्तों की विरादरी” में चारण कवि अज्जैदान का काव्य, 
'पिजरे में पन्‍्ता' में मायकोब्स्की आदि और "मेरी स्त्रियां में सुकांत भद्टाचार्य । 
मणि स्वयं कवि हैं और उनको ओपन्यासिक भाषा में भी काव्यात्मक हस्तक्षेप 
कम नहीं है, अतः ये कविताएं उपन्यास की संरचना पर आरोपित और भारी 
पड़ती लगती हैं। 'पत्तों की विरादरी” में अज्जैदान तो जैसे-तैसे खप जाता है पर 
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अभ्यत्र सभी कवि अनावश्यक घुसपैठ करते लगते हैं। 
इस अनावश्यक काव्यात्मक हस्तक्षेप के वावजूद, मणि के उपन्यासतों की 
सबसे बड़ी शक्ति उनकी भाषा ही है, सजीव, धारदार और दिल में गहरे उतरती- 
सो भाषा | सच ती मह है कि मणि की भाषा कुछ इस तरह अपने पाठक को 
हिप्नोटाइज कर लेती है कि दूसरी बातों पर ध्यात जा ही नही पाता है। मणि 
श्रमुखत: आँचलिक कथाकार हैं और अपने अचल की शब्दावली पर उनका पूरा- 
पूरा अधिकार है। ठेठ आंचलिक शब्द वे किसी कुशल सुनार की भानिन्‍्द अपने 
चमकदार गद्य के बीच जड़ते चलते हैं। सफेद मेमने' में 'शब्दों का गोरबन्द बुनने 
लगा! ऐसा ही एक मोहक प्रयोग है। अपने पात्रों की भाषा को ज्यों का त्थों 
पकड़ने के मामले में वे रेणु से आगे निकलते हुए अमृतलाल नागर के समकक्ष 
ठहरते हैं। लेखकीय वर्णनो मे से अपने कवि होने का पूरा-पूरा फायदा उठाते हुए 
हिन्दी के सर्वश्रेष्ठ समकालीन गद्य की बानगियां पर बानपियां जुटाते चलते हैं.। 
'पत्तो की विरादरो' की प्रारम्भिक पक्तियां हैं--“तम्बुओ के तिरपाल फडफड़ाती 
हुई हवा वेचैनी से घुमेरी लगा रही थी। उसके सग-संग रेत । अंधेरे और सुन्त- 
गुन्न सस्नाटे में जैसे कोई सड-सड़ाक सोटियां बरसा रहा हो, ऐसी आवाज । आड़े- 
तिरछे टोवों और विरछां मे उलझो हुई रात की रहस्यमयी आइतियां उस 
आवाज से अस्त-य्यस्त हो उठती थी।" (पृ० 9) या 'मेरी स्थ्रियां' की ये अस्तिम 
पवितयां---/नीलसम्मा उसके सामने बैठी थी । सोन्दर्य के जर्मों को समेटे हुए। 
धीरे-धीरे ये जब्म एक मानचित्र में तवदील होने लगे। वह मानचित्र एक बहुत 
बड़े देस-जहान का था| और उस देस-जहान का नाम वैकटथ्या था (/ (पृ० 66) 
मणि की भाषिक सामर्थ्य के ओर भी अनेक उदाहरण दिए जा सकते हैं । 
दर असल बात यह है कि एक बेहद जीवन्त, समर्थ भाषा का धती, जागरूक, 
स्वेदनशील, समर्थ रचनाकार अपने इन औजारों वा कोई अथंपूर्ण उपयोग अब 
तक नहीं कर पाया है। यह बजाय ,पक्षघर होने के, संतुलग वनाये रखने के 
निरर्षक काये मे अपनी शवित यप्रा रहा है। मणिक्के अब तक के उपन्यास 
व्यावशापित्र और साहित्यिक, निर्ंक और सार्थक के: बीच स्थित हैं। सफ्लता 
का स्वाद चथ सेने के वाद, अब अगर वे अपनी कलम से कोई सार्यक कृति रचे तो 
मुझ्त जैसे अनेक पाठकों के प्रसन्‍्वता होगी १ 


दुनिया को बदलने की कोशिशा में जुटा 
एक कथाकार : रमेश उपाध्याय 


मघुमती की कृतिकार प्रस्तुति योजना के प्रथम आलेख : फरवरी' 82 : में 
मैंने लिखा था कि राजस्थान के जो बहुत थोड़े कथाकार प्रान्त से बाहर भी अपनी 
पहचान बना पाये है, उनमे रमेश उपाध्याय भी एक है। बीच के लगभग चार 
सालों ने रमेश की पहचान को बढ़ाया ही है। थाज वे हिन्दी के जनवादी कथा 
कारों मे विशिष्ट स्थान के हकदार वन चुके हैं। 'कथन” के सम्पादक के रूप में 
उनको जैसी ख्याति मिली, वैसी ख्याति हिन्दी में बहुत अधिक सम्पादकों को नहीं 
मिली है। अपने लगभग दो दशकों के रचना काल मे रमेश उपाध्याय कई मंजिलों 
से गुज़रे है । इस आलेख मे मैं उनकी सृजन-यात्रा का परिचय देता हुआ उनके 
लेखन की समग्र तस्वीर प्रस्तुत करने का विनज्न प्रयास कर रहा हू । 

942 मे जन्मे रमेश उपाध्याय की प्रथम प्रकाशित रचना उनका उपन्यास्त 
“चकफ्बद्ध है । 'लहर' मे धारावाहिक प्रकाशन के पश्चात्‌ सन 967 में यह 
पुस्तकाकार प्रकाशित हुआ। उपन्यास की भूमिका में गोलमोल (कलात्मक ? ) 
शब्दावली में वेज्ञानिक से ऊपर दाशंनिक और उससे भी ऊपर कलाकार को 
स्थापित किया यया है और यही 'किलाकारपतव' रचना के पन्‍नों से भी बार-बार 
झांकता है। “होठो का किशमिशी रंग सांसों की आंच मे उबत्त रहा है” और 
“भीगी हुई रातों का वेहद-वेहद उमस भरा मौसम” जैसे धर्मव:र भारतीय वावय 
पूरे उपन्यास में बिखरे पडे हैं ॥ 'अशफ़ाक मंजिल! नामक एक इमारत है जहां 
रमन उफ रहमान रहता है जो सेक्स से आब्सेस्ड है, सुमन भौर कुमुद से तो प्रेम 
करता ही है, मंजिल की मालकिन अंजुम आपा से भी देहिक सम्बन्ध रखता है। 
'बशफाक भंजिल क्या है, तमाम भागे हुए लोगों---साबिरा, विजय, सध्या वनर्जी, 
अंजुम, रमन आदि की शरण-गाह है। लगभग सारे ही चरित्र युडी-गुडी हैं, लेखक 
को नज़रिया निहायत भावुकतापूर्ण है, भाषा, जैसा मेंने पहले ही कहा, चाशवी में 
पी हुई है, खुले योन चित्र हैं और है माकसंवाद-साम्यवाद के प्रति एक संदेहपूर्ण 
दृष्टि (पृष्ठ 722-23) / लेकिन यह उपन्यास किस्सायोई और शिल्प पर रमेश 
के अधिकार का अच्छा परिचय ज़रूर करा देता है । 


80 : सृजन के परिप्रेक्ष्य 


रमेश का दूसरा उपन्यास है 3970 मे प्रकाशित दण्डद्वोप' ॥ पुस्तकाकार 
प्रकाशन से पूर्दे यह उपन्यास “घर्मयुग” में धारावाहिक छप चुका था। यह 
उपन्यात्त वस्तुतः 'चन्रवर्दा की कथा को ही आगे बढ़ाता है। वहां रमन उर्फ 
रहमान अपने जीवन-पापन के लिए जो एक विकल्प सोचता है वह यहां क्रियारुप 
में परिणत कर लिया गया है । उपन्यास की पहली ही पंक्ति है--/तेरह साल 
का लड़का और ताले-चाबियों का मिस्त्री ।” हां, उपन्यास का नायक, नरेदर, 
राजू ताले-चावियों का मिस्त्री है । दण्डद्वीप' आधिक दृष्चक्र से दिसते हुए राजू 
की व्यथा-कथा है। घर पर कर्जे था इसलिए भाई ने बैक में गवन किया, सस्पेंड 
हो गये, जेल गए । अब धर चलाने के लिए राजू को नौकरियां करनी पड़ती हैं। 
हर नोकरी मे उसका शोषण ही होता है । भ्रष्ट पेशकार और उसकी बीबी राजू 
से दुष्यंवहार करते है, काम करवा कर भी बिना पैसे दिये नौकरी से निकाल 
देन हैं। ज्ञान मामा के मेरठ वाले घर के पडौसियों की लडकी मनीपा राजू के 
जीवन में बदलाव लाती है । वही उसे पढ़ने की प्रेरणा देती है। प्रेरणा धीरे-धीरे 
प्रेम का रुप भी ले लेती है। राजू मतीपा से प्यार करने लगता हैं। हालांकि 
इसमे मनीधा उसे जो सहयोग देती है उसे वह एक एवस्रपरिमेद कहती है । परन्तु 
राजू के ज्ञान मामा उससे साफ-साफ पूछ लेने हैं कि मनीपा के साथ उप्तकां बया 
सम्बन्ध है, और राजू के पास उतना ही साफ़ फोई उत्तर नहीं होता। रमेश 
'चफ्र्रद्धं और 'दण्डद्वोप' दोनों ही उपन्यासों मे नये सम्बन्धों की तराश, एक 
नयी नैतिवात्ता को आाकार देने को उत्सुक नज्जर आते हैं। 'दण्डद्वीप' में राजू फे 
सोच के बद्दाने (पृष्ठ 62-63) और “चक्रबद्ध में अंजुम आपा के एक कथन को 
याद करके (पृष्ठ 52) स्वंधों के बने बनाये ढांचो को तोड़ नये, जब तक अनाम 
रिश्तों फे स्वीकार की बात कही गई है। लगता है, उम्र के उस दौर मे रमेश इस 
मुद्दें पर वाफी सोच 'रहे थे | दत दोनो ही उपन्यासों में आविक दुष्चक्रों मे पिसते 
हुए बिशोरों को समाज की पारम्परिक नैतिक दृध्टि से टकराते दियाया गया 
है। यह बात मैं होर देकर इसलिए बह रहा हूं कि बाद मे रमेश स्प्री-पुरुष स्वंधों 
वी चिन्ता से दूर हटते गये हैं । उनकी चिन्ता का केन्द्र समाज के आधिक-सामार 
जिक-राजनेतिक सम्बन्ध हो गये हैं । 
रमेश के सोच का बदलाव, या यों कहूँ कि बदलता हुआ शुकाव-संतुलन 
उनके तीसरे और अब तक अंतिम उपन्यात्त 'स्वप्नजोदो' (97) में देखाजा 
सरता है। यह एक फेंटेसी-परक उपन्यास है और प्रारम्भ में सगभग 9 पृष्ठो में 
बुशल विस्सागो रमेश ने यह बताया है कि स्वप्नजोवी' जिन शिवेन्द्र सान्याल 
के स्वप्नों का सम्रह है वे कौन हैं। ये स्वप्न कविता, कहानी, डायरी, रेाचित्र, 
रिपोर्ताज, संस्मरण, दिप्पणियों, निजो अभिव्यक्तितयों भादि के भिले-जुले उत्पाद 
हैं और उनके प्रस्तुतीकरण में सायास पैदा की गई अस्तव्यस्तता है। स्वप्न अस्त- 
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व्यस्त ही तो होते हैं। यह उपन्यास उस दौर की रचना है जब नव-प्राप्त स्वा- 
धीनता से भारतीय बुद्धिजीवियों का तीव्र मोहभंग हो चुका था और एक टूटन, 
हताशा, निराशा नस-नस में भर चुकी थी। उपन्यास मे व्यंग्य का स्वर बहुत भ्रखर 
है। उदाहरणार्थ यह अंश ले---“मिश्राजी से कहूंगा कि मेरे पैरों की खोज कराई 
जाए और एक जांच-समिति बिठाई जाए जो अपनी रिपोर्ट मे लिखे कि मेरे पांवो 
के यो जाने के कारण क्या-क्या थे । फिर एक जांच-आयोग नियुक्त किया जाए 
जो देश के अन्य भागों में इस प्रकार पांव खो जाने की सारी घटनाओं पर विचार 
करे और कोई सर्व-सम्मत समाधान खोजे ***” 'स्वप्नजीवी' कुल मिलाकर लग- 
भग उसी काल की अनेक कविताओं--पटकथा, मोची राम, भुक्तिप्रसग, लुकमान 
अली, कुछ हो रहा है आदि की याद दिलाता है । रमेश कलावादी शिल्पवादी 
पेमे के रचनाकार कभी भी नही रहे। अगर रहे होते तो उनके समर्थक-प्रशसक 
ज़रूर इस उपन्यास के शिल्प-कौशल की प्रशंसा मे पन्‍नों पर पन्ने भर डालते! 
लेकिन एक जनवादी कथाकार के रूप में जब मैं उन्हे परखना चाहता हूँ तो मुझे 
लगता है कि यह उपन्यास शिल्प की गति मे भटकाव से अधिक बुछ नहीं है। 
यहां इतना अवश्य है कि रमेश की दृष्टि साफ हुई है, उन्होंने अपनी प्राथमिक्ताओं 
को पहचान लिया है, किशोर भावुकता से पहला झटक लिया है और अपने परि- 
वेश के प्रति अधिक सजग हो गए है। बस ! 

वैसे शिल्प से खिलवाड़ के प्रयास उनके प्रथम कहानी-संक्लन “जमो हुई झील! 
(969) की बुछ कहानियों में भी दिखाई देते है। संकलन की प्रथम सात कहा- 
नियां हैं भी 'प्रयोग' उप-शीर्षक के ही अन्तगंत | बसे, वही उन्होने कह भी दिया 
टै---“प्रयोग प्रायः अपने लिए होता है और सहज रूप से लिखी हुई कहानी दूसरो 
के लिए।” फिर भी ये कहानियां हैं। शेप सात कहानियां 'प्रतिश्रुति' के अन्तगंत हैं 
और उन्ही के लिए मुझे रमेश की यह टिप्पणी ज्यादा उपयुक्त लगती है--बते- 
मान भारतीय परिवेश मुझे अपनी इसी तरह की जमी हुई झील जैसा लगता है 
और मैं इसे देखकर पागल होना नदी चाहदा हूं, झील को गालिया देना भी नही 
चाहता हूं, उसकी उपेक्षा करना भी नही और सिर शुकाकर इस जमाव-ठहूराव 
को स्वीकार लेना भी नही । और मुझे यह भी मालूम है कि कलम के अलावा भेरे 
पास कोई और औजार भी नही है जिससे में झील की इस चिकनी और सख्त 
सतह को तोड़ सकू, लेकिन अपने कमे के प्रति पूरी तरह प्रतिशत हूं कि मुझे इस 
सतह को तोड़ना है और तोड़कर जल निकालना है--वह जल जो डुबाता जरूर 
है लेकिन जीवन भी देता है।” 'प्रतिश्रुति” खंड की कहानियों मे रमेश अगतिशील 
राह पर चलने वाले कथाकार नज़र आने लगते है। 'तांजिक' मे वे तन्‍्त्र के खोखले- 
पन को उजागर करते है तो 'एक मछली और' मे राधेश्याम के सपनों की टूटन 
को सामने लाते है। वह तो एक ऐसी मछली बनकर रह गया है जिसे तड़पते देखने 
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मैं ही लोगों को सुड मिलता है। इस खण्ड की सदसे महत्त्वपूर्ण कहानी है जुलूस । 
यह मानवीय पक्ष की कथा है ॥ एक ऐसी वात के लिए विशाल जुलूस निकाला 
जाता है जिससे जुलूस में चलने वालों का कोई सरोकार नही है । लेकिन जुलूस 
उसमे शामिल लोगो के हितों के लिए नहीं, संयोजक जी के फायदे के लिए 
निकाला गया है। कहानी बडी वारीकी से जुलूस के संपोजक जी की विशिष्टता 
ओर शेप जुलूसियों की अविशिष्टता को उजागर करती चलती है। लेखक को 
पक्षघरता स्पष्ट है । 
अगर रचनाओं के प्रकाशन-वर्ष को आधार माना जाए तो रमेश की रचनाएँ 
दो हिस्सो में वटी मिलती हैं । अब तक चर्चा की गई चारों पुस्तकें--दीन 
उपस्यास्त और एक कहानी-सकलन 67 से 7 तक के हैं । इसके दस्त साल बाद 
यानो 8] भे एक साथ तीन कथा-सकलन और एक कया-संकलन 84 मे, इन दो 
बाल-पण्डों को जोडते हैं दो कहानी-संकलन--'शिप इतिहास” (973) और 
“नदी के साथ! (976)  लेक्मि अपने तेवर में ये है वाद वाले काल-खण्ड के ही 
साथ । 'शेप इतिहास' की कहानियों के लिए मोहन श्रोत्रिय व स्वयं प्रकाश ते 
वयो! में लिखा था--“ये कहानियां कथाकार के दृष्टिकोण से आये प्रगतिशील 
बदलाव को सूचना देती हैं। इनका नायक दुखी, कमजोर, असहाम, कातर, 
अफर्मण्य और दिग्प्रमित नही है। वह साहसी व्यवित है जो मुसीबतों से घिरकर 
भी सपर्प की बात सोचता है, साहुस्तिक निर्णय जेत्ता है और परिस्थितियां जिसे 
तोड नहीं पाती | इन बहानियों मे आदमी की पीड़ा व दूटन वी ही नही, उसकी 
युग-निर्मात्री शवित की भी झलक मिलती है।ये कहानिया पाठक को कमजोर 
नही करती, उसे तिलमिलाती हैं, प्रेरणा देती हैं, रास्ता बताती है भौर निर्णायक 
फ्रैमलों तक पहुंचने को आमादा करती हैं (” 'शेप इतिहास” सकलन मुझे नही मिल 
पाया, परन्तु 'नदी के साथ' वी बहानिया भी इस टिप्पशी के अनुकूल ही हैं। 
लेतिन इतिहास के बाद नदी तक आने-आते रमेश अपनी वाहानियो में जीवन की 
“बड़े और सेद्धान्तिक सवालों से ज्यादा जूझने लगते हैं। मह अलग बात है कि वे 
बड़े सवाल ही तो छोटे सवालों का रूप निर्धारित करते हैं। परन्तु अब कहानियां 
जिन्दगी से दूर और क्ति।वो के नझदीक होने लगती हैं। यह आकस्मिक नहीं है 
कि इस संकलन की अनेक व हानियों मे प्रत्यक्ष मा अप्रत्यक्ष रूप से कम्युनिस्ट 
चात्र जाप हैं । 'अपने दीच' मे एक तथाकथित कम्युनिस्ट, आगे बढ़ते सोग' मे 
मदन, बुलडोजरवाल्ला! से नरेटर, 'देवोश्विह कौन! में देवीसिंह आदि। 'घुमाव' 
एक पारिवारिक-सी सगने वाली कहानी है परन्तु अनेक स्थतों पर वह 'राज- 
मीतिक भी हो जाती है। लेक्चरर शर्माजी अपनी पत्नी को छोड़ एक मॉड लडकी 
मंजुधी बे सरथ रहना चादने हैं, सटते लगते हैं। इस प्रसंग से शर्माजी के मित्र 
नरेन्द्र के अनेड कपन राजनैतिक अभिव्राय लिए हुए सगते हैं। बसे, शर्मा जो वी 
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पनिजी जिन्दगी के इस प्रसंग का भी एक व्यापक राजनैतिक अर्थ प्रहण किया जा 
सकता है। हमारा देश भी तो विदेशी तकनीक आदि के सन्दर्भ में यही कर रहा 
है। इस संकलन की दो बहुत महत्त्वपूर्ण कहानियां हैं 'देवीतिह कोन तथा 
धबुलडोजरवाला' । देवीसिंह मजदूर यूनियन का एक सक्रिय कार्यकर्ता है। 
कहानी है एक मिल और उसके भीतर चल रहे मजदूर आन्दोलन की । देवीसिंह 
समपित वामपंथी कार्यकर्ता है और पढ़ा-लिखा न होते हुए भी मालिकों की हर 
चाल को समझता तथा बेकार करता चलता है | अत मे जब मालिक लोग उसे 
मरवा डालना चाहते हैं तो मारने वाले को एक नही अनेक देवीसिंह नज़र भाते 
हैं और वह सोचता है कि इनमें से किमको मार्र, असली देवीसिंह है कौन ? 
एक से अनेक हो जाने की यह प्रतीकात्मकता कहानी की जाब है। शेष तो मजदूर 
आददोलनो की प्रायः दृहराई गई बातें ही हैं । 'बुलडोजरवाला' कहानी भाद्यत 
व्याप्त सूक्ष्म सांकेतिकता और काव्यमयी भाषा की वजह से भी अविस्मरणीय 
बन गई है। एक उदाहरण--यह सही है कि मेरे पास मकान छोटा है और वहा 
चलने से तुम्हारी समस्या हल नही हो जाएगी, फिर भी बच्चो को परेशान करने 
से क्या फायदा है? बरसात के दिन हैं और जल्दी ही ठंड पडने लगेगी ।” बुल- 
डोजरवाला वह घ्यक्ति है जो गरीबों की बस्ती उजाड़ने आया है। यह वही 
व्यवित है जो कभी सम्पूर्ण क्रान्ति के जुलूस की जीप चलाया करता था। कहानी- 
कार ने अन्त में अपना अभिप्राय एकदम साफ कर दिया है--/ड्राइवर ? जी हां, 
वह ड्राइवर यही रहता है। लेकिन अजीब चीज़ है साहव यह ड्राइवर । कभी वह 
किसी उद्योगपति की कार चलाता हुआ मिलता है तो कभी किसी ससद-सदस्य 
की । कभी रामलीला की झाँकियों वाली जीप चलाता हुआ मिलता है, तो कभी 
अखबार ढोने वाली मोटर, और कभी स्कूल के बच्चों की बस। एक बार वह 
किसी स्मयलर का ट्रक चलाते हुए पकडे जाने पर फरार हो गया था, लेकिन कुछ 
ही दिनों बाद मैंने उसे एक विदेशी दूतावास की कार में देखा'* क्‍यों साहब, 
असल में यह आदमी कौन होगा ?” यह प्रश्न भी है और उत्तर भी । इस संकलन 
की कहानियों को पढते हुए मुझे बार-बार लू शुन याद आते रहे । उन्होंने लिखा 
था--“कहानियों को साहित्य के स्तर तक उन्नत करने का मेरा भी कोई विचार 
नही था, मैं इन्हें समाज को सुधारने मात्र के लिए इस्तेमाल करना चाहता था ।” 
और रमेश उपाध्याय ने भी (सारिका -5 नवम्बर “84) यही बात कही है-- 
(कहानी से) "दुनिया बदलेगी या नही, मै नही जानता, लेकिन मैं कोशिश तो 
करूंगा कि वह बदले ।” तो, यहां रमेश उपाध्याय परिवर्तन की इच्छा से पूरी 
ईमानदारी से लेखन में रत साफ ही समकालीन हिन्दी कथाकारों मे विशिष्ट 
दिखाई पड़ते हैं। यहां तक आते-आते लगता है कि उन्होंने अपनी मजिल और 
उस तक ले जाने वाला रास्ता दोनों ही चुन लिए हैं। 
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984 में एक साथ तीन कहानी-संकलन प्रकाशित हुए---'चतुर्दिका, 'बद- 
लाव से पहले', और 'वैदल अंधेरे में । 'चतुदिक में चार लम्बी कहानियां हैं। 
आवरण पृष्ठ पर ढा० राजवुमार शर्मा की टिप्पणो है। एक अंशः ”इस संग्रह की 
कहानियां जहां एक ओर एक सचेत लेखक के प्रमतिशील रचनात्मक संघर्ष की 
एक विशिष्ट स्थिति की सूचना देती हैं, वही दूसरी तरफ जनवादी कहाती के 
उन सकारात्मक पक्षों की भी गवाही देती हैं, जिन्हे वस्तु और शिल्प के मोचों 
पर एफ सम्पे संधर्ष द्वारा उपलब्धि के रूप मे हासिल किया गया है ।” वस्तु और 
शिल्प के सानुपातिक और सार्थक योग का उम्दा उदाहरण है 'कामधेनु'। यहां 
एक फैप्टेसी का रचाव है। राज्यल्क्ष्मी की गाय कामधेनु है जिसे बीमार बनाएं 
रखने मे ही उनकी रुचि है। यह गाय और कोई नहीं, हम सब मानो जनता 
है कौर राज्यलक्ष्मी हमारे शासक हैं। शिल्प की दृष्टि से "दूसरी आजादी'भी 
महत्त्वपूर्ण है जो इमरजेंसो के वाद की स्थितियों पर आधारित है, परन्तु इस 
कहानी में बूढ़ी असहाय मंगो के सदर्भ मे दूसरी आजादी का एक और आशय 
भी है । गांव से हटाकर उसे दिल्ली भेजा जाना उसकी दूसरी आज़ादी है। पर 
यह परिवर्तन भी एक छलना ही प्रमाणित होता है। यहां लेखक ने समाज के 
पिछड़े तबके की हकीकत उजागर की है। चमार सुरणा थानेदार बनने पर अपने 
ही वर्ग का शोषणकर्ता भी बन जाता है। गांव का बुर तो पारम्परिक शोपक 
है ही । मंगों के नये मालिक विश्वकांत कैसी मीठो बातो गे उस बहलाते हैं ! उन 
बातों के राजतीतिक आशय ग्रहण करने में जरा भी प्रयास नही करना पड़ता । 
“दरम्थानारिह! समाजश्सेवां दे नाम पर अपनो रोटी सेंसने वालो के छत्म को 
सामने लाती है | 'अग्निसंभवा' में एक बार फिर से रमेश की वुशल किस्सागोई 
या नमूना देखने फो मिलता है । पर यहा केवल कथा वी रोचवता ही है, विश्वास- 
मीयता उत्पन्न करने पी जरूरत शायद महसूस नहीं की गई है। लेपक यहां 
अपनी बात कटने के उत्साह में कहानी दो इतना तेज्ज दौड़ाता है कि हम कहीं भी 
उसते जुड़ नही पाते हैं। यहां यह समाज-व्यवस्था की करता, नारी की 
असहापता, धर्म ष॥ घासावी भरा रूप--सब बातें एक साप ले आया है, सबसे 
ज्यादा असरदार है उसकी बाव्यमयी विन्तु सहज भाषा की फुहारें। पर यहां 
तक आते-आते लेपव वा वेचारिक आग्रह कहानियों पर हादी होता नशर बाता 
है । लगभग सभी बहानियों में बम्पुनिस्ट पात्र हैं और दे भले पात्र हैं। चरिक 
भत्ते हैं हो इसलिए कि थे कम्युनिस्ट हैं। लेकिन सेयक की जल्दबाजी उनके भत्ते 
पन वो स्थापित नहीं होने देती। हर बहानी में सावसवादों विचारन्सूत्र हैं जो 
बटानी का अंग ने दत पाने के कारण अलग-यलग नडर आते हैं। 
बदलाव ऐ पहले” संकलन की पांच वहानियों मे से एक है 'दह्पदुद्ष । 
सदाभाविक ही है कि इसे पढ़ते हुए 'शामघेनु' व याद आती है। 'बल्पदृक्ष/ भी: 
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फैप्टेसी-परक कहानी है, पर 'कामधेनु” की अपेक्षा अधिक सहज और स्वाभाविक । 
यहां प्रतीक कहानी में से ही उभरता है, आरोपित नही लगता । वस्तुतः रमेश' 
ज | कहानी को अपना काम करने देते हैं। वहां पूरी तरह सफल होते हैं परन्तु 
जैसे हो उनहा विचारक कहानीकार से आगे मिकलने की कोशिश करता है 
वही कहानी पिछड़ जाती है। कल्पवृक्ष' में जैसे देश का वर्तमान परिदृश्य ही 
सजीव हो उठा है) कहानीकार का सोच यहां भी है । पूरी ताकत के साथ है । 
अन्तिम पंक्तियां देखिए---“यहां हम पर तरस खाते हुए आने की जरूरत नहीं। 
अगर तुम वाकई हमारे लिए कुछ करना चाहते हो, तो आओ हमारे साथ लड़ो । 
लड़ सकते हो ?” “बराबरी का खेल” भी राजनीतिक अभिप्रायों वाली ही कहानी 
है। राजा वाबू (नाम भी साभिप्राय है) अपनी प्रजा को इकट्ठा कर एक 'खेल' 
खेलते हैं । वास्तव में तो वे खेत के बहाने उनका शोषण ही करते है । बराबरी के 
नाम पर। समाजवाद के नाम पर। अन्त में वे लोग इस शोषण को समझ लेते हैं और 
भ्रतिकार करते हैं। 'बदलाव से पहले” थोड़ा पहले का हाल बयान करती हैं। 
शायद नेहरू युग का । जब सारा ज्ञोर विराट प्रगति पर था । लेखक एक परिवार 
की कहानो कहने के बहाने भोतिक प्रगति के लिए अपनाये गए समझोते के रास्तों 
पर अपनी टिप्पणी करता है। उस सारी प्रक्रिया में आम आदमी की दुर्दशा की 
तस्वीर उभरती चलती है ६ 'पानी की लकीर” मे एक धार्मिक आश्रम का परिदृश्य 
उभारकर संघर्ष बनाम सुविधा) समझौते का सवाल उठाया ग्रया है। 'माठी 
मिली' इन सबसे अलग प्रकार की कहानी है जहा एक मामूली औरत रधिया 
की व्यथा-कथा कही गई है । लेखक बहुत सहज रूप से मानवीय कमज़ोरियों और 
विवशताओं को सामने लाता चलता है। गांव की ज़िन्दगी का बहुत प्रामाणिक 
चित्रण यहां है और लेखक ने अपनी विचारधारा को कही भी बलातू आरोपित 
नही किया है । 
रमेश के लेखन को ताकत और कमजोरी दोनों को एक साथ 'पेदल अंधेरे में 
की कहानियों में देखा जा सकता है। यहां कुछ कहानियां तो केवल इसलिए ही 
कहानी मानी जायेंगी कि वे किसी कहानी-संकलन का भाग है, अन्यथा उन्हे 
,निबन्ध ही साना जाना चाहिए। इस संकलन की आग, पानी, 'पैदल अंधेरे 
मे', नैतिक नितांत” 'कितने प्रकाश वर्ष आदि ऐसी कहानियां हैं जहां लेखक ने 
बिता किसी तकल्‍्लुफ के साम्यवादी विचारधारा को प्रस्तुत किया है। मेरी 
शिकायत विचारधारा की उपस्थिति या साम्यवादी विचारधारा से कतई नहीं 
है। मेरी शिकायत तो इंस बात को लेकर है कि यहां विचारधारा इतनी ज्यादा 
हो गई है कि कहानी को तो चिराग लेकर दूढ़ना पड़ता है । ये रचनाएं आखिर 
किन पाठकों के लिए लिखी गई हैं ? सामान्य पाठक तो इन्हें पढ़ नही सकता। 
ठब कर बीच में ही छोड़ देगा । और प्रबुद्ध या अति प्रदुद्ध पाठक ? एक तो यह्‌ कर 
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कि वह इन बातों को जानता है, दूसरे, वह ऐदी गूढ़ बातों को जानने के लिए 
शुद्ध सिद्धांत भी पढ़ सकता है। इस तरह कुल मिलाकर लेखक का प्रयाप्त ही 
निरथेक हो जाता है। में चाहता हूं कि रमेश पाठक को दृष्टि से भी अपने लेखन 
के बारे मे बुछ सोचे। इन कुछ कहानियो की अपेक्षा इसी संकलन की “घोसले' 
या 'डाका' कहानियां सफल है जहाँ बात बोलती है, खुद रमेश उपाध्याय नहीं। 
विचारधारा 'डाका' मे भी है पर पूरी तरह कहानी मे ही घुल-मिलकर है, ऊपर 
सतह पर अलग से तेरती हुई नहीं। शिल्प की दृष्टि से उल्लेखनीय कहानी है 
'शबध्वनि को कथा । यहां जातक कथाओं वाला शिल्प अपना कर आत्मोयता 
पैदा की गई है। यह कहानी बहुत दूर तक सहजता से चलती है, कितु अंत तक 
पहुंचते-पहुचते जैसे लेबक का विचारक जाग उठता है और वही से कहानी तो 
प्रत्म हो जाती है गौर निबन्ध शुरू हो जाता है। वैसे प्रायः रमेश किसी कम्यु- 
निस्ट पात्र की अवतारणा करके सैद्धान्तिक बहस का अवसर पैदा करते हैं (जैसे 
सब वुछ के बावजूद' में ग्रजमोहन)। इससे कुछ स्वाभाविकता तो आती है पर 
महानियों में बार-बार आती यह स्थिति लेखक के अतिरिवत आग्रह को भी उभार 
देसी है । 

984 में प्रकाशित 'राष्ट्रीय राजमार्ग सकलन में पाच कहानियां हैं। इनमें 
से एक 'कामधेनु' तो 'चतुदिक्‌' मे भी थी। “प्रौढ़ पाठशाला” इस संकलन की बहुत 
की सशक्त कहानी है जिसमें एक छोटे-से गांव के वर्ग-संघर्ष को बहुत विश्वसनीय 
हरीके से प्रस्तुत किया गया है। कहानी की सफलता इसी में है कि इसमे लेयकीय 
हृस्तश्षेप नही है और सारी बातें कथा में से ही उभरतो हैं। लेखक का आशावाद 
भी । लेविन संकलन की सर्वश्रेष्ठ कहानी “राष्ट्रीय राजमार्गंं है। इस कहानी 
को रमेश के ही नदी, सम्पूर्ण जनवादो लेखन के एक नये पड़ाव के रूप मे रेथांकित 
शिया गया है। यह एक रुपक-फया है। यह बद्धानों शिल्पगत प्रयोग की दृष्टि 
में तो मदृत्वपूर्ण है दी, लेपक की वैचारिक समृद्धि का भी पूरा परिचय देती है । 

बहानी परत-दर-परत शासन-व्यवस्था केः छप्म और उसके पूंजीवादी पक्षपात को 
उजागर करती चलती है। यद्दी यह बात भी सामने आती है कि शासन तस्त्र 
सगातार अराहिष्णु बनता जा रहा है। कथानायक सत्यप्रिय श्रीवास्तव को पहले 
सो अपनी रचनात्मर शमताओ का उपयोग करने की छूट थी परन्तु बाद में उनकी 
रखनताशोलता को नष्ट करने के प्रयात विए जाने सगते हैं । शासन तम्त्र उनको 
बजाए माधोप्रसाद गा पष्ष सेता है जो बेईमान है। वैसे, शासन तस्त्र की 
असहिष्णुता वो इसी संकलन वो “शहर सुन्दर है मे भी उभारा गया है जहाँ 
देचारे रामगेदद बये सहूज इसलिए आतंक्त किया जाता है कि बह दिल्ली शहर 
के गगदे इसाओं की सफाई गा रघतात्मर सुझाव दे रहा है। *राष्ट्रीय राजमार्ग 
दर टिप्पणों करते हुए को कोमप्रकाश प्रेदाल ने ठीक ही लिया है--“रमेश बीए 
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इस कहानी में भी फोकस तो पहले की कहानियो की तरह मध्यवर्गीय पात्रों पर 
ही रहता है पर अब उनके वैकल्पिक निर्णयों और प्रतिक्रियाओं को स्वायत्त रूप 
में प्रस्तुत करने की बजाय यहां उन्हे निर्धारित करने वाले सामाजिक ढांचे के 
अन्तगंत दिखाया जाता है और इस प्रकार मध्यवर्गीय मानसिकता या नैतिक 
विशिष्ठता के चित्रण मे पहले की रचनाओं की तुलना मे अध्विक मूत्तेता आ जाती 
है" 

अप्रैल 84 से अगस्त 84 तक 'सारिका' में 'किसी देश के किसी शहर में” 
शूंखला में रमेश की छहू रूपक कथाएं प्रकाशित हुईं ! ये थी - 'बोझ', 'रोशनी', 
हवा', 'मिटुटी/ , 'समय” और 'मौसम' | कहा ग्रया कि इन कहानियों के माध्यम 
से रमेश ने रूपक कथा की अभिव्यक्ति सम्भावनाओं का जायजा लिया । हम देख 
ही चुके है कि रमेश इस तरह के प्रयोग पहले भी कर चुके हैं। इन कहामियों 
के द्वारा उन्होने अपने सजग-सवेदनशील-सोद्ेश्य कथाकार रूप का पूरी क्षमता 
के साथ परिचय दिया। यहां वे पहले की कुछ कमज़ोरियों से भी प्री तरह 
मुक्त नज़र आते हैं । इसके बाद रमेश की एक महत्त्वपूर्ण कहानी अक्टूबर 85 
में प्रकाशित 'पहल' के कहानी पर केन्द्रित विशेष अंक में पढ़ने को मिली-- 
“अनदीखती'। यह कहानी एक वर्ष पुरानी भोपाल गैस त्रासदी से प्रेरित है। कहानी 
एक अमेरिकी वैज्ञानिक एण्डरसन की है जो किसी देश” में एक प्रयोग करने 
भ्राता है। प्रयोग है आदमियों को बन्दर बनाना । उसकी प्रयोगशाला का एक 
जूनियर वैज्ञानिक बहुत बाद मे, प्रयोगशाला से भागकर वहा के वासद अनुभव 
बताता है | त्रासद अनुभव विकासशील देशों पर बढते जा रहे पूजीवादी शिकजे 
के पर्याव हैं। कहानी का अन्त सीधे भोपाल त्रासदी से जुड़ता है। वैज्ञानिक 
पेयान करता है---/मेरे देश से प्राप्त ताजा सूचना यह है कि वहां के लोगों 
की जिन्दगी पर अमरीकियों का शिकंजा वुर्री तरह कस गया है । उन्होंने 
मेरे समूथे देश को एक अनदीखती प्रयोगशाला बना लिया है। अब उन्हें 
बन्दरों के व्यापार में ज़रा भी दिलचस्पी नहीं रह गयी है। बन्दरों पर किये 
जाने वाले प्रयोग और परीक्षण अब वे मेरे देश के लोगों पर करते हैं। पिछले 
दिनों उन्होने मेरे देश के एक सुन्दर शहर के हजारो लोगों को एक रासायनिक 
अस्त्र के परीक्षण मे मार दिया जिससे लोग मर जाते हैं पर सम्पत्ति को कोई 
क्षति नही पहुंचती । लेकिन मेरे देशवासियों का हाल यह है कि ऐसे हादसों में 
हजारों-लाखों के मर जाने पर भी उनके दिलों मे शर्म तक पैदा नही होती। 
ऐसा नहीं कि सबके सब बन्दर बन गए है, लेकिन पशुओं के राज्य में मनुष्यों 
को कौन पूछता है [” यह लम्बा उद्धरण देना मुझे जरूरी लगा। यहां रमेश 
अपनी समस्त क्षमता के साथ मौजूद हैं। इस कहानी में शिल्प-कोशल तो है _ 
ही, जिन्दगी और उसके स्वस्थ मूल्यों के साथ एक लेखक का सरोकार 
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सही तरह से अभिव्यक्त्र हो पाया है। रचनाकार को क्षमता इसमे भी सिद्ध 
हुई है कि वह भोपाल श्रासदी को अधिक व्यापक फ़लक पर और उसकी सम्पूर्ण 
भयावहता के साथ चित्रित कर पाया है। 
अपने सारे लेखन में रमेश यह एहसास बरावर कराते रहते हैं कि दे मनो- 
रंजन या वक्‍त काटने के लिए पढ़ी जाने वाली रचनाओं के लेखक नही हैं । यही 
यह जिक्र भी प्रासगिक होगा कि रमेश उन चन्द लेखकों मे से हैं जिन्होंने घोवित 
रूप से व्यावसायिक पत्रिकाओं का बहिष्कार किया था| अब वे उनमें पुन: लिखने 
भी लगे हैं तो उनकी आलोचना करने से पूर्व यह देख लिया जाना चाहिए कि 
क्या उन्होंने व्यावसायिक पत्रिकाओं के लिए अपने लेखन को बदला है ? 'किसी 
देश के किसी शहर मे' शृंखला की छह कहानिया तो यही बताती हैं कि द्ह 
व्यापार के नाम पर बिक्रो बढ़ाने वाली पत्रिकाओं में भी अपनी शर्तों पर हो 
लिए रहे हैं। यह भी रमेश को क्षमता का एक उदाहरण है। घेर ! बात 
उनके रचता-सरोकारों की हो रही थो । वे बहुत सजग और दृष्टि-अनुभव-ज्ञान 
सम्पत्त रचनाकार हैं और एक ख़ास सोच के तहत लियते हैं। मैं लेयन के लिए 
विचारधारा की अपरिहायंता को स्वीकारता हैं। इसीलिए रमेश के कथा-साहित्य 
का प्रगंसक भी हू। थ्रो ओमप्रकाश पग्रेवाल ने जो कहा है--“निश्चित उद्देश्य 
से लियी जाने वाली रचना पाठक को शिक्षित करने का एक गम्भीर प्रयास 
होती है।” वह रमेश के कया साहित्य में बराबर चरितार्थ होता दीपता है। 
निश्चय ही वे अपने पाठक को शिक्षित करने के लिए ही लियते हैं। देपने की 
यात यह है कि अपने इस प्रयास में वे किस हद तक सफल होते हैं। अगर बी 
ये असफल होते हैं तो कारणों की पड़ताल भी की जानी चाहिए। मध्यमवर्गीय 
जीवन स्थितियों की प्रामाणिक पहचान और सत्ता के विविध रुपों और शृत्यों 
थी गहन जानरारी के कारणवे मुझे इधर के रचनाकारों से इक्कीस ही लगते 
हैं। उनफी कहानियों में हर छोटी से छोटी डिटेल साभिप्राय होती है, यह तथ्य 
उतकी सजगता का परिचायक है। कभो फैटेसों तो कभी रूपक का शिल्पगत 
प्रयोग करके ये अपनी बात को ज्यादा-से-ज्यादा पूर्णता के साथ सम्प्रेपित करना 
चादते हैं, यह उनकी अपने लेखन बर्म से आम्या का प्रमाण है । लेकिन मैं यह 
नहीं जान पाया कि ये वैचारिक संघर्ष को सीधे-मीधे बहस के रूप में रपकर 
अपनी बहानियों को उदाऊ क्यों बना डालते हैं? वे भले हो किसी विचारवान 
चरित्र को साकर इस तरह की बहस का औचित्य स्थापित कर दें परन्तु कहानो 
को बद्दानी तो रहना घाहिए न? इस तरह की वहसों से गुजरते हुए मुझे युद 
रमेश का ही कथन स्मरण हो आता है--“रचना में मात्र घितन के स्तर पर बुछ 
नहीं होता, अनुभव को घितन से अलग नहीं डिया ज्ञा सकता ।” पर रप्रेश 
उत्साह या जल्दशाजों में प्राय: घिस्तन को अनुभव में तब्दीस होने से पूवे ही 
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कागज पर उतार डालते हैं ) जहां वे ऐसा नही करते वही अपनी पूरी सामथ्ये के 
साथ नज़र भाते हैं। यह सुखद बात है कि वे अपने इधर के लेखन में इस कमजोरी 
से भुक्‍्त होने लगे हैं। मैं चाहता हूं कि रमेश सैद्धान्तिक आवेग और करांति- 
धम्िता के घल्लास में जीवन की प्रामाणिकता की उपेक्षा न करे। रचना को 
विचार तक सीमित कर लेना या विचारधारा को ही रचना मान लेना बहुत 
भासात है, परन्तु रमेश जिस मिशनरी भावना के साथ सृजनरत हैं वह आसानी 
का सफर नहीं है। हमें रमेश उपाध्याय से और बेहतर रचनाओं को उम्मीद 
बनी रहेगी। 
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मुशधी प्रेमचंद ने अपना लेखन लगभग 900 में उदू में प्रारम्भ किया। 
उनका पहला उपन्यास असरारे मुआविद' उर्फ 'देवस्थान का रहस्य वाराणसी 
के 'आवाज-ए-सल्क' में 8 अक्टूबर ]903 से [ फरवरी 2905 तक धारावाहिक 
प्रकाशित हुआ । इस अपूर्ण उपन्यास से अन्तिम अपूर्ण उपन्यास “मंगलसूत्र' तवाः 
उन्होंने कुल ]5 उपन्यास लिखे--प्रेमा, किशना, रूठी राती, वरदान, सेवा सदन, 
प्रेमाश्रम, रगभूमि, कायावल्प, निर्मला, प्रतिज्ञा, गबत, कर्मभूमि और गोदान । 
इनके अतिरिक्त लगभग 300 कहानियां, तीन नाटक, कतिपय नाट्यानुवाद, 
जीवनिया और स्फुट लेख--यह है उनक्य साहित्य 7? 
साहित्य के बारे मे प्रेमचन्द की दृष्टि एकदम साफ थी। साहित्य न उनके 
लिए आजीविशा का साधन था न मनवहलाव का । वे स्पष्ट रूप से सोह्देश्य 
साहित्य के पक्षधर थे और उनका उद्देश्य था अपने काल की विषम स्थितियों 
का परिप्कार। उन्हीं के शब्दों मे--“हमारी कसौटी पर वहीं साहित्य खरा 
उतरेगा, जिसमे उच्च चिन्तन हो, स्वाधीनता का भाव हो, सौन्दर्य का सार 
हो, सूजन की आत्मा हो, जीवन की सच्चाइयों बा प्रकाश हो--जो हममे गति, 
संघर्ष और येचेनी पैदा करे, सुजाएं नही; वषोकि अब और ज्यादा सोना मृत्यु फा 
संक्षण है ।”? उन्होंने अन्यन्त लिया, “साहित्य जोवन को समस्याओं पर विचार 
करता है और उन्हें हल करता है” प्रेमचन्द ने साहित्य, समाज और 
राजनीति के सम्दन्ध पर भी विचार किया और कहा--/इन तौनों का उद्देश्य 
जय एक ही है तो साहित्य, समाज और राजनीति का सम्बन्ध अटूट है। समाज 
आदमियों के गिरोह को ही तो कहते हैं॥ समाज में जो हानि-लाम और सुप्र- 
दुप होता है, वह भी व्यक्तियों पर पड़ता है। साहित्य से लोगों का विकास होता 
है, साहित्य से मनुष्य के विचार अच्छे या बुरे बनते हैं, इन्हीं विचारों को सेकर 
मतुष्य जीता है। इन तीनों चीजों की पैदावार का कारण मनुष्य है।”४ प्रेमचन्द ने 
पविरन्तनता के माम पर बार-बार पूछे गये प्रप्दों व जुगाली करने को घजाप 
+समाज में ठोस प्रत्थर वो तरह पीड़ादायी प्रश्न! उठाएं क्योंकि इस प्रस्‍नों का 
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न्ुकीलापन उनके भावुक, संवेदनशोल मन को बार-बार लहूलुहान करता था। 
उनकी रचनाओं में पथार्थ की अनेक कोटियां मिलती हैं। “रानी सारंध्रा', 
“अनमोल रतन! में यथार्थ के साथ पुनरुत्यानवादी दृष्टि है, 'प्रेमा', 'सेवासदना 
में सुधारवादी, “बड़े घर की बेटी', 'नमक का दारोगा” आदि में हृदय परिवत्तेन- 
यादी, सत्याग्रह, 'आहुति' आदि में गांधीवादी, 'पंच परमेश्वर', 'ईदगाह' आदि 
मे आदर्शवादी, “रंगभूमि', “प्रतिज्ञा' आदि में “भादशॉोन्मुख यथार्थवादी/ और 
+गोदान', 'कफन', 'पूस की रात' आदि में स्पष्टत: यथार्थवादी दृष्टि । 
प्रेमचन्द को सामाजिक यथा का कथाकार कहा गया है, इस तथ्य को 
रेखांकित किया गया है कि उनके कृतित्व मे समाज का बहिरंग अधिक है और 
अन्तर्ग कम तथा ग्राम्य समाज के चित्रण मे वे अधिक सफल हुए है। “उपन्याप्त 
को मानव चरिश्र का चित्र मात्र” कहने वाले प्रेमचन्द ने अपने समग्र साहित्य को 
तत्कालीन समाज का दर्पण बनाने का ईमानदार प्रयास किया है। कुछ आलोचकों 
का यह मत मुझे कतई अतिशयोकितिपूर्ण नही लगता कि हिन्दी साहित्य मे अकेला 
'प्रेमचन्द साहित्य ही ऐसा है जिसमे रचनाकार का पूरा घुग अपने सामाजिक, राज- 
नीतिक, आर्थिक, सास्कृतिक आयामों सहित प्रतिबिम्बित होता है । युग की प्रत्येक 
धड़कन उस साहित्य मे महसूसी जा सकती है। यही नही, युग जैसे-जैसे विकास की 
ओर अग्रसर होता है, उसकी हलचल भी प्रेमचन्द साहित्य मे अकित मिलती है। 
प्रेमचंद ने अपने काल की लगभग समस्त साप्राजिक समस्याओं का चित्रण 
किया है। उन्होने दरअस्ल अपने समय के प्रत्येक स्वर को अपने रक्त में महसूस 
किया, महसूस ही नही किया, समझा और पहचाना भी । गांव और शहर, व्यक्ति 
ओर परिवार, स्त्री और पुरुष, परिवार और समाज, गरीब ओर अमीर, अछूत 
भर सवर्ण, कुलचधू ओर नपर वधू , अनमेल विचाह की शिकार और विधवा, 
व्यक्ति पर परम्पराओं का बोझा और आधुतिकता का बढता नशा--सब कुछ 
उनकी पैनी नजरों मे समाया है और रचनाओं में चित्रित हुआ है। समाज पर 
ओद्योगीकरण का दुष्प्रभाव, गुलामी के अभिशाप, साम्प्रदायिकता का विपेला 
प्रभाव, किसान-मजदूर संघर्ण, भाषा-समस्या, अर्थ का व्यक्ति, परिवार और समाज 
पर प्रभाव, नैतिकता और समाज, गांधीवादी समाज व्यवस्था--तात्पयें यह कि 
तत्कालीन समाज को प्रभावित करने वाला शायद ही ऐसा कोई बिन्दु हो जो उनकी 
निगाहसे बच पाया हो । इस बात की चर्चा कर कि प्रेमचंद ने किस रचना के किस 
प्रसंग में किस सामाजिक समस्या का चित्रण किया है, मै अनावश्यक विस्तार में 
नही जाना चाहता । 
प्रेमचंद के जीवन और साहित्य का यत्किंचित अध्ययन कर मैं इस निध्कर्ष 
पर पहुंचा हूं कि जीवन के कदु ययार्थों ने उस निहायत आदर्शवादी व्यक्ति को 
ययाधंबाद के कठोर धरातल तक पहुंचाया ! उनकी अधिकांश प्रारम्भिक रचनाओं 
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में समाज को प्रभावित करती कोई-न-कोई समस्या जहां है वही उसका समाधान 
भो है। “ठाकुर का घुआं', 'दूध का दाम, 'सद्गति', 'मंदिर' आदि कहानियों में 
अछूतोद्धार किया गया है, 'नमक का दारोया' में ईमानदार अहलकार के 
माध्यम से समस्या सुलझी है तो 'पंच परमेश्दर' में आत्मा की आवाज से। यही 
वात पूर्वार्द के उपन्यासों मे भी देखने को मिलती है। वहां “वे समाज व्यवस्था पर 
एक हाथ से प्रहार बर्रते और दूसरे हाथ से उसको सहलाते थे | समाज की बुराइयों 
को प्रस्तुत करना ही वे अपना घमर्मं न मानते ये, भ्रत्युत: उनका हल खोजना भी वे 
आवश्यक समझते ये।”* 'सेवा सदन” मे अनमेल विवाह और आ्थिक अभावों से सुमन 
भोलीबाई के कोठे तक पहुंचती है तो वही सेदा सदन की स्थापना भी करती है । 
"कृषक जागृति के महाकाव्य' 'प्रेमाश्रम' मे कृषकों की दीनता और अहृपकों की 
घरित्रभ्नप्टता का मूल कारण जमोदारी प्रथा बताई गई है ओर अन्त में विकल्प 
के रूप में 'प्रमाश्नम' प्रस्तुत किया गया है। वहां प्रेमशंकर और मायाशंकर 
दोनों की रक्षा मे प्रेमाथ्रम के सदस्यों का हाथ बंटाते हैं । वे गांव में रामराज्य को 
स्थापना कर विविध सुधारों, सफाई, शिक्षा, उन्नत कृषि आदि के कार्य में सलस्न 
हो प्रजा के ट्रस्टी बन जाते हैं॥ 'रंगभूमि” का सूरदास न वेवल अकेला क्रूर 
ब्यवस्था से लडता है, कई अवसरों पर नेतिक विजय भी प्राप्त करता है ।'संप्राम' 
नाटक बा सदत सिह यह समप़ता है कि व्यञित जीवन में धुरापैठ करने वाले 
अनाघारों फा मूल सम्पत्ति है अत: वह अपनी समध्त सम्पत्ति का त्याग पर देता है। 
लेविन “निर्मला! मे प्रेमचंद समस्या का फोई समाधान प्रस्तुत करो दियाई 
नहीं देते । हिन्दू समाज के एक बड़े अभिशाप दहेज की भयावह तत्वीर तो ये 
प्रस्तुत करते हैं, अनमेल विवाह की समस्या भी उठाते हैं पर इन समस्याओं का 
बोई समाधान ये नही जुटा । यहां तक आते-आते प्रेमचद वा रचनाकार अधिक 
प्रौद़ता का परियय देने लगता है। “निर्मला प्रेमचद की उपन्यास कला के विकास 
में एक मील या पत्थर है। यह सामाजिक समस्या को मनोवैज्ञानिक गहराई के 
साथ प्रस्तुत घरता है। इसीलिए उसे सामाजिक मनोवैज्ञानिक उपन्यास कहा जा 
झबता है । यह प्रेमचंद मे सर्वाधिक सुगठित उपन्यासों मे से एक है॥ आवार में 
छोटा होने पर भी प्रेमचंद को उपन्यारा बला की सामय्य और सीमा को व्यक्त 
मर रापने यी सामरय्य उसमें है।'? उपन्यास की सामथ्य इसमें है वि उसमें एक 
केस्द्रीय समस्या को यपायंपरूर्ण चित्रण मिला है और सोमा इसमे कि अतिशय 
संयोगों वा सहारा लिया गया है। पर यहां मे प्रेमचंद का विश्वास समाधानों शो 
उठता दियाई देता है। यटी कारण है कि परवर्ती उपस्यासो--'गवन', 'योदान', 
“मंगसयूत्र” में थे ढोई समाधान प्रस्तुत नहीं जरते, 'पूस वी रात! और जफ्न! 
महानियों मे अपनी बदुता वो नही छिपाते । 'मंगलसूत्र' में तो थे उन लोगों पर, 
जिग्हें जीवन में आदर्श दियाई देता है, बड़ी तल्य टिप्पणी करते हैं-- 
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*हं, देवता हमेशा रहे हैं और रहेंगे । उन्हें अब भी संसार धर्म और 
नीति पर चलता हुआ नज़र आता है, वे अपने जीवन की भआहुति 
देकर संसार से विदा हो जाते हैं । लेकिन उन्हे देवता क्यों कहो ? 
कायर कहो, स्वार्थी कहो, आत्मसेवी कहो । देवता वह है जो न्याय 
की रक्षा करे और उसके लिए प्राण दे दे । अगर वह जानकर अनजान 
बनता है, तो धर्में से गिरता है। अगर उसकी आंखों में यह कुव्यवस्था 
खटकती ही नही, वो वह अंधा भी है और मूर्ख भी, देवता किसी 
तरह नही | और यहां देवता बनने की जरूरत भी नही""'नही, 
मनुष्यों में मनुष्य बनना पड़ेगा । दरिन्दों के बीच मे उनसे लड़ने के 
लिए हथियार बांधना पड़ेगा । उनके पंजों का शिकार बनना देवतापन 
नही है, जड़ता है ।” 
'पूस की रात” मे हलकू का ओर 'कफन! में धीमू-माधव का व्यवहार भी 
उनके इसी जुझारू तेवर की पिछली कड़ी के रूप मे देखा जा सकता है। 
तो, जिस प्रेमचंद ने अपने उपन्यासों में सभी तात्कालिक सामाजिक 
समस्याओ का चित्रण किया और उनके लिए यथासभव आदर्शवादी समाधान 
सुझाए, जीवन को जरा नजदीक से देखने के बाद यह महसूस करने लगे कि सभी 
समस्याओं के मूल में महाजनी सभ्यता है । जब तक यह ध्वस्त नहीं होती, 
समस्याएं हल नही होने की हैं। “महाजनी सभ्यता” शीषंक लेख मे उन्होंने बहुत 
साफ शब्दो में कहा है-- 
“मनुप्य समाज दो भागो मे बंट गया है। बड़ा हिस्सा तो भरने और 
खपने वालो का है और बहुत ही छोटा हिस्सा उन लोगो का, जो 
अपनी शक्षित और प्रभाव से बड़े समुदाय को अपने बस में किए हुए 


जिनके पास पैसा है वह देवता स्वरूप है, उसका अंत.करण कितना ही 
काला क्यों न हो। साहित्य, संगीत ओर कला सभी धन की देहली 
पर माथा टेकने वालों में हैं। यह हवा इतनी जहरीली हो गई है कि 
इसमें जीवित रहना कठिन होता जा रहा है*** 
जिसमे मनुष्यता, आध्यात्मिकता, उच्चता और सोन्‍्दयंबोध है बह 
कभी ऐसी समाज-व्यवस्था की सराहना नही कर सकता, जिसको 
नोव लोभ, स्वार्थपरता और दुर्बंल मनोवृत्ति पर खड़ी हो ।7 
वस्तुतः प्रेमचंद की रचनात्मक मानसिकता में जो आदर्श ओर ययथार्य का 
इन्द्र है वह उनके थुग के अन्तविरोधों और ऐतिहासिक परिस्थितियों का दाय 
है । अपने अन्तिम काल मे उन्हे समाज के ढांचे और वर्गों को सही स्थिति के बारे 
में अधिक सही ज्ञान हो गया था । निश्चय ही जीवन के अन्तिम दिलों में उनकर 
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झुकाव माव्तवाद की ओर होने लगा भा। समस्या चाहे वेश्या की हो या अछूत 
की या दहेज की या आमूयण-प्रेम की, किसान की हो या मजदूर की, इन सबके 
मूल मे आधिक शोपण का दुष्चक्र अवश्य है! इस अन्तिम दौर की रचनाओं में” 
संघर्ष चेतना को नैतिक निष्कर्षों या सुघारवादी उपक्रमों द्वारा अवरुद्ध करने का 
प्रयास इसलिए भी नही है। परन्तु 'महाजनी सभ्यता' वाले लेख में अवश्य उन्होंने 
उम्मीद की एक डीर बांधी है-- 
“प्रत्तु अब एक नई सभ्यता का सूर्य सुदूर पश्चिम से उदय हो रहा 
है, जिसने इस नाटकीय महाजनवाद या पूजीवाद की जड खोदकर 
फेंक दी है, जिसका पूरा सिद्धान्त ग्रह है कि प्रत्येक व्यक्ति, जो 
अपने शरीर या दिमाग से मेहनत करके कुछ पैदा कर सकता है, 
राज्य और समाज वा परम सम्मानित सदस्य हो सकता है ।' 
निश्चय ही “आज का समाज प्रेमचंद के युग का समाज नही रह गया है । 
प्रेमचंदयुगीन समाज के प्रमुथ वर्ग सामन्‍त, महाजन और किसान थे। समाज के 
मूलभूत कार्य इन्हीं वे द्वारा सम्पन्न होते पे । स्वभाव से महाजन अपनी पृजीपति 
नहीं बने थे । तिम्न मध्य वर्ग और मख्य वर्ग का प्रांदुर्भाव हो चुका था, किन्तु 
उसका विस्तार या भूमिका स्पष्ट नही हुई थी। यों तो प्रेमचंद साहित्य में सभी 
सामाजिक वर्गों और समुदायों के प्रतिनिधि चरित्र मिलते हैं सेकिन प्रेमचद के 
प्रमुय पात्र सामन्‍त और किसान ही हैं। एक महान्‌ दृष्टिवान साहित्यकार की 
हैसियत से प्रमचद ने यह समझ लिया था कि साहित्य में उन्हीं वर्गों पर विशेष 
ध्यान देना चाहिए, जिन पर समाज का आधारभूत जीवन अवलबित है ।/* 
प्रभचंद के समाज चित्रण को देखने पर इस तथ्य पर भी हमारा ध्यान जाता 
है कि उन्होंने शहरी रामाज को अपेक्षा ग्रामीण समाज पर अधिक ध्यान दिया है 
परन्तु उसे प्रभामंडित करने के यतरे से वे बचे हैं। वजाय इसके, उन्होंने प्राम्य 
जीवन की विपमताओं, विसंगतियों, विपन्‍्नताओ, सामन्‍्ती व महाजनी शोपण 
वो उमारा है। प्रारम्भ में उनका दृष्टिकोण युघारवादी भी रहा और तब उन्हींने 
पुनरत्यावाद, सुधारवाद, गांधीयाद आदि से प्रेरित चघरित्रों का सृजन कर समाज 
सुधार के प्रयास भी क्षिए | यो, इस आदर्शवाद को एकदम थोषा भी नहीं बहा 
हा सता । जिस युद मे प्रेमचद ने आदर्शवादी चरित्रो बत सृजन दिया उस युग 
में बातई ऐसे आदगेवादी जन नायक हुए भी हैं जिन्हीते देश थे समाज के उत्पान 
के लिए अपने प्राण तक न्पौछावर विए। पर प्रेमचंद की महत्ता इस तथ्य में 
निहित है ति' उनका आदशंवाद कोरा आदर्शवाद नहीं, यपायवाद से सम्पूरता 
आदर्शवाद है | “उनहा आइशॉन्सुख साहित्यवार समाज बी यास्‍्तविवता और 
देश बा भविष्य देख सेने से नहीं घूकता । ऐसो ही तीत्र मर दूरयामी दृष्टि यी 
उनडी । उत्होंते जब 933 में देश के प्रान्तों मे कांग्रेसी हुझूमत का तौरनतरीकाः 
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देखा तो कांग्रेस और गांधीवाद के सारे आदश्शों का तिलिस्म टूठ गया। आज़ादी 
मिलने के बांद कांग्रेस की हुकूमत कसी होगी, यह समझने से, दस-वारह साल 
पहले ही, प्रेमचंद नही चूके । हमारे यहां यही प्रगतिवाद के युग के उदय का समय 
था। प्रेमचंद ने प्रथम प्रगतिशील लेखक सम्मेलन का सभापतित्व किया । उसके 
बाद की उनकी रचनाओं में आदशोन्मुख यथा्थंवाद की जगह मरथायंवाद ने से 
ली। 'गोदान', 'कफन', 'मंगलसूत्र ' आदि रचनाएं इसका पक्का सबूत हैं ।”? 
प्रेमचंद के सामाजिक समस्याओं के चित्रण के एक और वैशिष्ट्य की ओर 
ध्यान आक्ृष्ट करना चाहता हूँ | यही नही कि वे अपने लेखन मे सभी तात्कालिक 
सामाजिक समस्याओं को समेटते है बल्कि वे “सामाजिक और ऐतिहासिक कारणों 
पर अपनी पकड़ को कही भी ढीला नहीं होने देते । उनके कथा साहित्य की बना- 
वट का यह एक जरूरी फ्र मवर्क है। वे अपने कथा-साहित्य में ऐतिहासिक स्थिति 
को सामाजिक स्थिति मे और सामाजिक स्थिति को ऐतिहासिक स्थिति में अन्तर्स- 
गोजित करते हैं, उनके जे और आशय को गहराते हैं और उनसे हमारा भरपूर 
सामना कराते हैँ। उनके कथा-साहित्य मे सामाजिक चेतना और ऐतिहासिक 
चेतना का अद्भुत मेल हुआ है और इसमे वे अपने समय के आदमी की हालत की 
पहचान कराने का प्रयत्न करते है । हम अथ॑ मे प्रेमचंद के उपन्यास और कहा- 
नियां शुद्ध साहित्यिक सक्रियता के नहो, सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक 
सक्रियता के बाहक है।”7० 
प्रेमचंद की रचताओं की प्रासंगिकता पर इन दिलों खूब चर्चा हुई है । प्रेम- 
चंद के साथ-साथ प्रासंगिकता को भी समझने और व्याख्यायित करने का प्रयत्न 
किया गया है। निर्मेल वर्मा ने अपने एक लेख में कहा है: "'प्रासंगिकता के बारे 
में हमारे यहां कोई स्पष्ट नही है । प्रेमचन्द अब पुराने पड़ गए हैं, प्रेमचन्द कभीः 
पुराने नही पड़ सकते---इन दो चरम विरोधी मतों के पीछे मूल्यांकन के कोई 
अलग-अलग निष्कर्ष नही दिखाई देते । खुले-छिपे शब्दों में मूल्यांकन की एक ही 
कसौटी मान ली गई है--साहित्य की सामाजिक उपादेयता--और चूकि इस शब्द 
उपादेयता में कुछ पुराने फेशन की, 'कुत्सित समाजशास्न्रीयता' की गन्ध आती है, 
इसलिए उसे प्रयोग करने मे हम थोड़ा-सा हिचकते हैं, उसके बदले प्रासंगिकता 
था सार्थकता जैसे आधुनिक शब्द का इस्तेमाल करते हैं ।?? इस बात पर बहस 
की पर्याप्त गुंजाइश है कि प्रेमचंद की रचनाओं की प्रासंगिकता (सामाजिक 
उपादेयता--जैसा निर्मल वर्मा ने कहा और थोड़ा तोड़-मरोड़कर कहा) पर चर्चा 
हो या नही, यह भी कि प्रेमचन्द ने जिन समस्याओं का चित्रण अपने लेखन में 
किया वे आज भी हैं या नही। उदाहरणार्थ निर्मेल वर्मा ने तो कह दिया कि वे 
समस्याएं आज नही हैं, पर मेरे लिए इस बात से सहमत हो पावा कठिन है। 
जिस 'महाजनी सभ्यता' से प्रेमचन्द त्र॒स्त थे, आज वह पहले से कही अधिक उम्र 
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झुकाव मा्सवाद की ओर होने लगा था। समस्या चाहे वेश्या की हो या भछूत 
की था दहेज की या आभूषण-प्रेम की, किसान की हो या मजदूर की, इन सबके 
मूल में आथिक शोषण का दुष्चक्र अवश्य है। इस अन्तिम दौर को रचनाओं में 
संघर्ष चेतना को नैतिक निष्कर्षों या सुधारवादी उपक्रमों द्वारा अवरुद्ध करने का 
प्रयास इसलिए भी नही है | परन्तु 'महाजनी सभ्यता” वाले लेख में अवश्य उन्होंने 
उम्मीद की एक डोर बाधी है-- 
“परन्तु अब एक नई सम्यता का सूर्य सुदूर पश्चिम से उदय हो रहा 
है, जिसने इस नाटकीय महाजनवाद या पूजीवाद की जड खोदकर 
फेंक दी है, जिसका पूरा सिद्धान्त यह है कि प्रत्येक व्यक्ति, जो 
अपने शरीर या दिमाग से मेहनत करके कुछ पैदा कर सकता है, 
राज्य और समाज का परम सम्मानित सदस्य हो सकता है ।” 
निश्चय ही “आज का समाज प्रेमचंद के युग का समाज नही रह गया है । 
प्रेमचंदयुगीन समाज के प्रभुख वर्ग सामन्‍्त, महाजन और किसान थे। समाज के 
मूलभूत कार्य इन्हीं के द्वारा सम्पन्न होते थे । स्वभाव से महाजन अभी पूजीपति 
नही बने थे । निम्न मध्य वर्ग और मध्य वर्ग का प्रादुर्भाव हो चुका था, किन्तु 
उसका विस्तार या भूमिका स्पष्ट नही हुई थी | यों तो प्रेमचंद साहित्य में सभी 
सामाजिक वर्गों और समुदायों के प्रतिनिधि चरित्र मिलते हैं लेकिन प्रेमचंद के 
प्रमुख पात्र सामन्‍्त और किसान ही हैं । एक महान्‌ दृष्टिवान साहित्यकार की 
हैसियत से प्रेमचंद ने यह समझ लिया था कि साहित्य मे उन्ही वर्गों पर विशेष 
ध्याव देना चाहिए, जिन पर समाज का आधारभूत जीवन अवलंबित है ।”/* 
प्रमचंद के समाज चित्रण को देखने पर इस तथ्य पर भी हमारा घ्यान जाता 
है कि उन्होने शहरी समाज की अपेक्षा ग्रामीण समाज पर अधिक घ्यान दिया है. 
परन्तु उसे प्रभामंडित करने के खतरे से वे बचे है। बजाय इसके, उरहोने प्राम्य 
जीवन की विपमताओं, विसंगतियों, विपन्‍नताओं, सामन्‍्ती व महाजनी शोषण 
को उभारा है। प्रारम्भ मे उनका दृष्टिकोण सुधारवादी भी रहा और तब उन्होंने 
पुनरुत्थावाद, सुधारवाद, गांधीवाद आदि से प्रेरित चरित्रों का सुजनन कर समाज 
सुधार के प्रयास भी किए। यों, इस आदर्शवाद को एकदम थोया भी नहीं कहा 
जा सकता | जिस युग मे प्रेमचंद ने आदर्शवादी चरित्रों का सृजन किया उस युग 
में वाकई ऐसे भादर्शवादी जब नायक हुए भी हैं जिन्होंने देश व समाज के उत्थान 
के लिए अपने श्राप तक न्यौछावर किए । पर प्रेमचंद की महत्ता इस तथ्य में 
निहित है कि उवका आदर्शवाद कोरा आदशेवाद नहीं, ययार्थेवाद से सम्पृक्‍्ता 
आदर्शवाद है । “उनका आदर्शोन्मुख साहित्यकार समाज की वास्तविकता और 
देश का भविष्य देख लेने से नहीं चूकता । ऐसी ही तीद्र और दूरमामी दृष्टि थी 
डसकी । उन्होंवे जब 935 में देश के प्रान्तों से कांग्रेसी हुकूमत का तीर-तरीकाः 
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देखा तो कांग्रेस और गांधीवाद के सारे आदर्शों का तिलिस्म टूठ गया। आज्ञादी 
मिलने के बाद कांग्रेस की हुकूमत कसी होगी, यह समझने से, दस-वारह साल 
पहले ही, प्रेमचंद नही चूके । हमारे यहां यही प्रगतिवाद के युग के उदय का समय 
था। प्रेमचंद ने प्रथम प्रगतिशील लेखक सम्मेलन का सभापतित्व किया । उसके 
बाद की उनकी रचनाओं में आदशोन्मुख यथाथंवाद की जगह यथार्थवाद ने ले 
ली। 'गोदान', 'कफन', “मंगलसूत्र ' आदि रचनाएं इसका पक्का सबूत हैं ।/* 
प्रेमचंद के सामाजिक समस्याओं के चित्रण के एक और वैशिष्ट्य की ओर 
ध्यान आक्ृष्ट करना चाहता हूं । यही नही कि वे अपने लेखन में सभी तात्कालिक 
सामाजिक समस्याओं को समेठटते हैं वल्कि वे “सामाजिक और ऐतिहासिक कारणों 
पर अपनी पकड़ को कही भी ढीला नहीं होने देते । उनके कथा साहित्य की बना- 
बट का यह एक जरूरी फ्रे मवक है। वे अपने कथा-साहित्य में ऐतिहासिक स्थिति 
को सामाजिक स्थिति में और सामाजिक स्थिति को ऐतिहासिक स्थिति में अन्त्स- 
योजित करते हैं, उनके अर्थ ओर आशय को गहराते हैं और उनसे हमारा भरपूर 
सामना कराते हैँ। उनके कथा-साहित्य मे सामाजिक चेतनां और ऐतिहासिक 
चेतना का अद्भुत मेल हुआ हैं और इसमे वे अपने समय के आदमी की हालत की 
पहचान कराने का प्रयत्त करते है । हम अर्थ मे प्रेमचंद के उपन्यास और कहा- 
नियां शुद्ध साहित्यिक सक्रियता के नही, सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक 
सक्रियता के वाहक हैं।/!९ 
प्रेमचंद की रचनाओं की प्रासंगिकता पर इन दिनों खूब चर्चा हुई है । प्रेम- 
चंद के साथ-साथ प्रासंगिकता को भी समझने और व्याख्यायित करने का प्रयत्न 
किया गया है। निर्मल वर्मा ने अपने एक लेख में कहा है: “प्रासंगिकता के बारे 
में हमारे यहां कोई स्पप्ट नही है । प्रेमचन्द अब पुराने पड़ गए हैं, प्रेमचन्द कभी 
पुराने नही पड़ सकते--इन दो चरम विरोधी मतों के पीछे मूल्यांकन के कोई 
अलग-अलग निष्कर्ष नहीं दिखाई देते। खुले-छिपे शब्दों में मूल्यांकन की एक ही 
कसौटी मान ली गई है--साहित्य की सामाजिक उपादेयता--और चूंकि इस शब्द 
उपादेयता मे कुछ पुराने फैशन की, “कुत्सित समाजशास्त्रीयता' की गन्ध आती है, 
इसलिए उसे प्रयोग करने मे हम थोड़ा-सा हिचकते हैं, उसके बदले प्रासंगिकता 
या सार्थकता जैसे आधुनिक शब्द का इस्तेमाल करते हैं 7 इस वात पर बहस 
की पर्याप्त गुंजाइश है कि प्रेमचंद की रचनाओं की भ्रासंगिकता (सामाजिक 
उपादेयता--जैसा निर्मल वर्मा ने कहा और थोड़ा तोड़-मरोड़कर कहा) पर चर्चा 
हो या नही, यह भी कि प्रेमचन्द ने जिन समस्याओं का चित्रण अपने लेखन में 
किया वे आज भी हैं या नही । उदाहरणार्थ निर्मल वर्मा ने तो कह दिया कि वे 
समस्याएं आज नही हैं, पर मेरे लिए इस बात से सहमत हो पाना कठिन है। 
जिस 'महाजनी सम्पता' से प्रेमचन्द त्रस्त थे, आज वह पहले से कही अधिक उद्र 
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ओर वीभर्स हो गई है। पिछले दिनों दहेज के कारण हुई हत्या की अनेक घटनाएं, 
हरिजनों पर ढाए गए जुल्म, साम्प्रदायिकता का फँलता जो रहा जहर, शोषणों 
का अधिक समर्थ और कूर हो जाना, यह सव क्या है ? क्या इसमे ओर प्रेमचन्द 
के यथार्थ मे कोई मूलभूत अन्तर है? मैं तो यह मानता हूं कि इस बात से कोई 
अन्तर नही पड ता कि कल जो शोपण गांव का वोहरा कर रहा था, आज एक 
पूजीपति कर रहा है, मिल मालिक कर रहा है । यह मेरे लिए लगभग वेसा ही 
है जैसा किसो शोषित के नाम का होरी से बदलकर मीणिया हो जाना। 

यह बहुत मुश्किल नही है क्रि अपने कुशल भाषा-छम्म का सहारा लेकर हम 
मूल बहस को स्थानांतरित कर दें और कहने लगें कि "मेरे लिए कोई भी कृति 
एक ही कषर्थ में प्रासगिक हो सकती है कि वह समूचे इतिहास की नोक पर एक 
चार फिर--अपनी पूरी तात्कालिकता, तन्मयता और तीव्रता के साथ मेरे आज 
के चेहरे को स्वय मेरे लिए अपने भीतर जगा कर पूछ सके--मैं कौन हुं?” पर 
निश्चय ही इस भाषा-छद्‌म मे इतनी ताकत नही है कि यह प्रेमचन्द की सार्थकता 
और प्रासंगिकता को नकार सके | उस महान्‌ रचनाकार ने आज से 50 वर्ष पूर्व 
की सामाजिक समस्याओं के पीछे झांककर असली शोपकों को चीन्हा था, वेतकाब 
किया था। वे ही शोषक आज अधिक सक्रिय, अधिक उग्र हो उठे हैं, वे समस्याएं 
आज अधिक भयावह हो उठी हैं । प्रेमचन्द की महानता मुझे इस बात में अधिक 
नही लगती है कि उन्होने समस्त सामाजिक समस्याओ का चित्रण किया, बल्कि 
इसमे लगती है कि उन्होने समस्याओं के मूल तक पहुंचने मे सफलता प्राप्त की । 
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आठवें दशक की हिन्दी कविता 


प्रान्त के वरिष्ठ कवि श्री नन्‍द चतुर्वेदी की एक कविता की प्रारम्भिक 
“यंक्तियां हैं--- 
“यह समय मामूली नहीं 
तूफान मे लोग धीरज और पूरे आत्मबल के साथ 
धिक्‍्कारते है, भाततायी, अन्यायी को 


यह समय मामूली नही न टन तल + 
भयाक्रांत लोग, भाषा व्यवहार के है: 2 कक 
सारे हिस्से को अपने पक्ष मे करते है. ' २2235 
चे बोलते नही हैं हु न 
लेकित बोलने वाले की आंख में आंख झूलुकर दिया - 


करते है सवाल' रा 22, | रच 
ल्ीलाधर जगूड़ी ने भी 'यह वक्‍त है कि न तुम मुझे सहन के र:सकजे खरे 
न मैं तुम्हें जीवित छोड सकता हू', इस समय की गैर मामूलियत को रेजांकि 
किया है। हिन्दी कविता ने इस असामान्य समय को आवश्यकताओं के अनुछ 
अपने को ढाल लिया है--इस तथ्य का सुखद एहसास विगत की कविताओं 
बीच से गुजरते ही होने लगता है । जो हिन्दी कविता स्वाधीनता के बाद अने 
आंदोलनों-नारों का स्वागत करती दिखाई देती थी, वह इस दशक में आतेन्आप्त 
आंदोलनों-नारों के प्रति सहसा उदासीन हो उठी । उसने मात्र कविता रहने की 
ठान ली । यो, इस दशक में भी कतियय काव्यान्दोलन उभरे पर वे कुल मिलाकर 
“अकेले कंठ की पुकार! बनकर रह गए। 
आठवें दशक की कविता वस्तुतः परम्परा की ही अगली कड़ी है। हालांकि 
शिल्प, भाषा आदि मुद्दों पर कबि की दृष्टि साफ हुई है और उसमे शोपण मुक्ति 
तथा मानवीय अस्मिता की रक्षा के लिए अपने हथियारों को और प्रैना तथा 
अपनी व्यूह रचना को और सतके किया है, पर कुल मिलाकर छठे और सातवें 
दशक में जिस परिवेशगत हिंसा को मुक्तिबोध, घूमिल आदि ने व्यक्त किया था, 
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जाज वही स्वर चीख बन गया है। कुंवर नारागण के शब्दों में-- 

“डाक्टर ने मेज पर से 

आपरेशन का चाकू उठाया-- 

मगर वह चाकू नही 

जंग लगा भयानक छुरा था 

छूरे को बच्चे के पेट में भौकते हुए 

उसने कहा-- 

अब यह विल्कुल ठीक हो जाएगा ।” 

प्रत्येक कविता अपने से 'पूरव॑वर्ती' को मकारने के बावजूद उससे सम्पृक्‍्त रहती 

ही है। इस दशक की कविता का भी अपने से पहले की 'अकविता' से यही रिश्ता 
है। भकविता का नितान्त रोमानी व शारीरिक विद्रोह तो अब अस्वीकृत किया 
जा चुका है पर कवि की विपक्षधर्मिता बरकरार है, अब उसके विद्रोह और 
विरीध के लक्ष्य राजनीतिक व सामाजिक तत्त्व हैं, राजनीति, लोकतंत्र, इनकी 
विसंगतियां, मूल्यगत विघटन, स्त्री-पुरष सम्बन्ध, नैतिक-संवेदनाओं का लोग, 
भाषा, कविता--ये सारी बाते आज की चिन्ता के विषय हैं। कुछ कविताओं मे 
स्थितियों के तनाव की बजाय बौद्धिक निष्क्रियता से श्रेरित चतुर प्रदर्शनप्रियता 
भी है, इन कवियों में स्थितियों के अतत्रय, चोंका देने वाले निरूपण, अंतिरेकपूर्ण 
और अविश्वसनीय भाषा-विन्यास, कृत्रिम फन्‍्तासी की बुतावट है और इनकी 
कविता सही अर्थों मे आज की कविता नही है । इसी प्रकार पिछली पीढ़ी के अब 
भो सृजनरत उन कवियों की कविता भी आज को कविता नही है जो प्रेम आदि 
तथाकथित शाएवत मूल्यों का चवित चरण कर शब्दाडम्बर मे समसामथिक 
जीवन पर अपनी पकड के अभाव को डुबो देने का निरथ्क प्रयत्न करते हैं । जिन 
कबियों को अपने परिवेश से गहरा लगाव है उन्होने न केवल अपने चारों ओर 
के परिदृश्य को अपनी कविताओ में व्यजित किया है बल्कि अपनी बात को 
अवाम तक पहुंचाने के लिए शिल्प के साथ छेडछाड़ भी की है ! कल तक की 
रोमांटिक व सामन्‍्ती विधा गजल को समसामयिक परिदृश्य का आईना बनाने 
का ढुप्कर काम इसी दशक मे प्रम्ुुखता से उभरा। कवि दुष्यन्तकुमार की गजलो 
के संकलन “यहां दरख्तो के साथे मे घूप लगती है” मे ऐसी भनेक ग्जलें हैं जो भाज 
के हालात का बेबाक बयान करती हैं, मसलन--- 

"हालाते जिस्म, सूरते जां, और खराब 

चारों तरफ खराब, यहाँ ओर भो खराब 

मज्रों में आ रहे हैं सशारे बहुत बुरे 

होठों मे आ रही है जुवां ओर भी खराब 


हज्ननब्नननन्गननननन। ज्र 
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दुष्यन्त से प्रेरित हो आज हिन्दी में नई गजल को एक व्यापक परम्परा 
स्थापित हुई है और बड़ी सार्थक महल लिखी जा रही हैं॥ एक नये रचनाकार 


राजेश रंजन की यह गजल द्रष्टव्य है-- 


“एक औरत, कुछ सिपाही, सिसकियां 
अब यही हैं हर सुबह की सुियां 
चश्मदीदों की जुबां खामोश है 
और गवाही दे रही हैं लावियां 
तिलमिला कर रह गए हैं झोंपड़े 
दनदनाती घुस गयी हैं. व्दियां 
क्या अजब माहौल इस मुल्क का 
आदमी पर बचैठती है कुर्तियां 


अकविता के ऊल जुलूलपन से गुजरने के वाद अब हिन्दी कवि यह मानने 
लगा है कि “कविता को कुछ भी सार्थक, विशिष्ट, उत्तेजक, स्फूतिप्रद होने के 
लिए पहले अपनी शर्तों पर कविता होना जरूरी है ।” और इसीलिए इस दशक 
की कविता में अनपेक्षित विस्तार, असंगत शब्दाचार और बड़बोलेपन के स्थान पर 
नये संवेदनशील काव्यानुभवों, भीतरी एहसास व निजी, सुचितित भाषा का 


व्यवहार हो रहा है । 


समकालीन हिन्दी कविता का रचयिता आमतौर पर मध्यवर्गीय है । उसने 
विगत तीन-चार दशकों में स्थितियों को काबू से बाहर जाते देखा है अतः 
स्वभावतः उसमे हताशा और असहायता की भावना पनपने लगी है, कविता या 
किसी भी बौद्धिक कर्म के प्रति अनास्था घर करने लगी है। विश्वनाथ प्रसाद 


तिवारी के अनुसार--- 
“कुछ निकम्मे लोग 
जो ठेकेदारी नही कर सकते 


भेम का पेटीकोट नही घो सकते 


लिखते रहेगे कविताएं 
और उनके बीवी-बच्चे 
राशन, तेल की चिन्ता मे 


उन्हे कोसते रहेगे, 


कविता किसी को नही मार सकती 


सिवा अपने रचयिता के ।7 


इस आत्मस्वीहृति के वावजूद आठवें दशक के कवि ने सार्थक और सोदेश्य 
काव्य-सूजन किया है । वस्तुतः वह यह मानने लगा है कि मनुष्य की समग्र अनु- 
भूति के नाम पर शुद्ध प्रेम कविताएं लिखना या “कविता की वापसी” की वात 
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करना कविता एवं मानव जीवन के विकाप्त-क्रम में अवरोधक होगा क्‍योंकि प्रेम 
धीरे-धीरे छलावे मे बदलकर हमारे मनोबल और संकल्प को तोड़ने लगता है, 
अत: आज के कवि ने शोषित-दमित-पीड़ित व अधिकार-वंचित आम आदमी के 
मुक्ति प्रयासों को अपना समर्थन देना प्रारम्भ कर दिया है। 
समकालीन परिवेश के सन्दर्भ में इस दशक की कविता की दो स्पष्ट धाराएं 
दिखाई देती हैं। एक वह जो ऊपर से खुशनुमा दिखाई देने का प्रयत्न करती है 
और इस तरह अपने समग्र अवसाद-ग्रस्त परिवेश की पहचान से कतरातो है, और 
दूसरी वह जो पहचान को और ज्यादा साफ करती हुई स्थितियों को बदलने का 
प्रयास करती है । पहली धारा की कविताएं महाजनी सभ्यता की पोषक एवं 
यथास्थितिवादी कविताएं हैं और दूसरी घारा की कविताएं वे है जो इनकी दुश्मन 
हैं और समाज को बेहतर बनाने के प्रयत्व में अपनी भूमिका अदा कर रही हैं। 
पहली धारा की कविताओ की चर्चा धूमिल की इन पंक्तियों को दुहराने के वाद 
अनावश्यक हो जाती है-- 
पेशेवर भाषा के तस्कर संकेतों 
और बैलमुत्ती इबारतों मे 
अर्थ खोजना व्यर्थ है ।” 
इस धारा के निकटवर्ती वे कवि भी हैं जो महाजनी सभ्यता के पोषक तो 
नही है परन्तु काव्य मे शाश्वत मूल्यों के पोषक अवश्य है । पिछली पीढ़ी के पन्‍्त, 
महादेवी, अज्ञेय भादि और इस पीढ़ी के उनके समस्त अनुयायी इसी वर्य मे आते है। 
दूसरी धारा की कविता, जो सही अर्थों में आठवें दशक की कविता है, वर्त- 
मान परिवेश के उलझे सूत्रों के बीच से असली निद्वितार्थों को दृढ़ निकालने का 
मुश्किल काम अजाम दे रही है, उसकी कठिनाई यही नही है, विज्ञान की अतिशय 
प्रगति से मारण की जो नवीन ओर सूक्ष्मतम विधियां विकसित हो गई है उनका 
रहस्पोदुधाटन, दुच्ची राजनीति, बार-बार पक्ष-परिवर्तत करती हुई व्याव- 
हारिकताओ एवं चरित्र-प्रप्ट किन्तु गरिमापूर्ण मुखोटाधारी अनैतिक संस्कृति 
की घर-घर व्यापी विषवायु का पर्दाफाश करने का दायित्व भी उसने ऊपर ले 
लिया है। इस प्रकार, यातना की धार पर खड़ा कवि व्यक्ति की यातना-मुक्ति के 
लिए सतत सघर्परत है, वह आदमी को जागरूक बनाने एवं बुनियादी परिवर्तन 
के लिए प्रतिबद्ध बनाने के लिए जुटा है। उसकी कविताएं आज के आदमी पर 
“ढाय्रे जा रहे अत्पाचासे का प्रामाणिक दस्तावेज हैं, लीलाधर जपूड़ी के शब्द हैं- 
“तुम्हारा इतना बड़ा हाथ रहा है मेरे पीछे 
कि अगर इसको काट दिया जाए 
तो पूरे-पूरे चार हाथ बनते हैं 
बैसे वह दिखाई कम देता है 
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कुर्ते की बांह से बाहर 
जबकि मैं लगातार तुम्हारी उंगली पर चल रहा हूं 
और तुम्हारा हाथ चीज़ों की जड़ तक चला गया है,” 
सच तो यह है कि आठवें दशक को कविता निजबद्धता से मुक्त होकर राज- 
नीतिक और सामाजिक प्रश्नों से जुड़ने लगी थी, इस संपुक्ति का अर्थ कुछ कवियों 
के लिए व्यवस्थागत विसंगतियों का विरोध भी रहा, बकोल चन्द्रकान्त देवतालि-- 
“यह युद्ध सिर्फ एक दृश्य है 
उस नाटक का 
जिसमे दर्शकों की कोई दिलचस्पी नही है'** 
पर वे पीठ नही दे सकते 
सन्दूक और कागज्ञ का टुकडा उनके लिए कोई निर्णय नहीं 
सिफं एक मजबूरी है।” 
इसके अतिरिक्त, यह कविता समग्र रूप से मानव मूल्यों से सम्बद्ध व प्रेरित 
दिखाई देती है। सातवें दशक के अन्त और आठवे दशक के प्रारम्भ में स्थिति यह 
थी कि ये दोनों प्रवृत्तियां अलग-अलग, एक-दूसरे के समानांतर चल रही थी, 
परन्तु इस दशक में न केवल इन दोनो का द्वत, अद्वेत मे परिणत हुआ अपितु राज- 
नीति व समाज के प्रश्नों को कविता के लिए वर्जित व गहित मानने वाले कवि 
भी व्यवस्था विरोधी व राजनीतिक कविताएं लिखने के लिए प्रेरित हुए। राज- 
नीति व व्यवस्था को केन्द्रीय विषय मानकर कविता लिखने वाले इस दशक के 
कवि दो बर्गो में बाटे जा सकते हैं--प्रथम वर्गें में वे कवि आते है जो बिना कोई 
विकल्प सुझाये व्यवस्था का अन्ध विरोध करते है, और दूसरे वर्ग मे वे आते हैं जो 
विरोध करने के साथ-साथ वैज्ञानिक दृष्टि का परिचय देते हुए विकल्प भी सुझाते 
है। श्रीकांत वर्मा, जगदीश चतुर्वेदी, सौमित्र मोहन आदि की अधिकांश कविताएं 
पहले वर्ग की कविताएं हैं, रघुवीर सहाय भी जब “हंसो, जल्दी हंसो' में विदृपकी 
मुहावरा अपनाते हैं तो इसी वर्ग में आ वँठते है, इसी प्रकार सर्वेश्वर भी अपनी 
बहुचचित कविता 'कुआनो नदी' में राजनीतिक अमानवीयता और मानव संबंधो 
के विश्वृंखलन और शोषित वर्ग की दयनीय स्थितियों का चित्रण कर कविता को 
सार्थकता की ओर मोड़्ते हुए प्रतीत तो होते है परन्तु इन त्रासद स्थितियों का 
कोई हल न सुझा पाने के कारण पहले वर्ग की चौहद्दी से वाहर नहीं निकल पाते 
हैं । ये लोग अपनी असहमति व विद्रोह को एक मैनरिज्म को तरह थोढ़े हुए 
हैं और इस प्रकार कविता को व्यवस्था के विरुद्ध एक कारगर हथियार बनाने 
की बात करते हुए भी जाने या अनजाने मे अथंहीनता के पक्षघर बन जाते है, स्व० 
मुक्तिबोध ने 'इसलिए जो है उससे वेहतर चाहिए” कहकर सातवें दशक मे ही 
कविता को क्रांति की प्रक्रिया से जोड़ दिया था, उनके ही समकालीन तजिलोचन,. 
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केदारनाथ अग्रवाल, नागार्जुन अब भी यही कर रहे हैं। नागार्जुन ने कांव्योचित 
गाम्भीय ओर संप्रेषणीयता में संतुलन वनाए रखते हुए अपनी कविता को निरंतर 
प्रासंगिक बनाए रखा, विना किसी वाद से स्थायी रूप से व॑धे उन्होंने आम आदमी 
की पीड़ा को अभिव्यक्त किया है। व्यंग्य के पैने हथियार का जिस खूबी से 
उन्होंने प्रयोग किया है, वह अनुकरणीय है, "आओ रानी हम ढोयेंगे पालकी, “मंत्र 
क॒विता', 'क्या हुआ आपको, “इस बाधिन को', आदि अनग्रिनत कविताएं इस 
दशक की बहुचचित व स्मरणीय कविताएं हैं । दूसरे वर्ग के समकालीन कवियों मे 
घूमिल, कुमारेन्द्र, पारस नाथ सिंह, विष्णु चन्द्र शर्मा, जुगमन्दिर तायल, लीलाघर 
जगूडी, विश्वम्भरनाथ उपाध्याय, ऋतुराज, बेणुयोपाल, आलोकधन्वा, ज्ञानिर्द्र- 
पति, नन्द भारद्वाज, सुधा गुप्ता, मोहदत्त, मणि मधुकर, चन्द्रकांत देवताले आदि 
अपनी प्रखर प्रगतिशील चेतना के कारण उल्लेखनीय है । 
आठवें दशक की कविता नेयुग की विसंग्रतियों को जितनी गहराई से 
पहचाना उतनी गहराई से पिछले काव्यान्दोलन नही पहचान पाएं थे। पिछले 
0- ८ वर्षो मे कविता और परिवेश के ढीच गहरी समझ विकसित हुई है। 
समसामयिक विडम्बनाओ और जीवन को प्रभावित प्रताडित करने वाली समस्त 
स्थितियों के प्रति जैसी समग्र प्रतिक्रिया आज की कविता मे व्यक्त हो रही है वैस्ती 
पहले की कविता मे कही नही मिलती । विश्वम्भरनाथ उपाध्याय की 'दुढिराज' 
ओमप्रकाश निर्मल की 'कुछ हो रहा है” और इसी तरह की अन्य कविताएं अपने 
स्रष्टा की रचनात्मक रामझ और भाषा की समझ के प्रति आश्वस्त करती हैं। ये 
कविताएं जीवट और दिलेरी की कविताएं हैं, अक्बड़ता, साहसिकता, ऊर्जा, 
बैलौस बेलाग अभिव्यवित, क्षोभ, उत्तेजना, तनाव और बेचैनी इनके स्थायी स्वर 
हैं। अभी तक कविता में आने वाले वस्तु सन्दर्भ, वाह्य उल्लेख या अलंकरण या 
उद्दीपन मान्न हुआ करते थे पर अब वे अपनी स्वायता तक में व्यवस्था और च्यविति 
के बीच पल रहे गहरे तनाव को व्यक्ति पर जाते हैं। ज्ञानेन्द्रपति इन पक्तियों में 
किस सफाई से विचार, अनुभूति और व्यंग्य का सामंजस्य बिठाते हैं-- 
/मैं यह बात बिना किसी हुज्जत के मान लूगा 
कि मेरी पस्लियों के दर्द का 
आज़ादी से कोई सम्बन्ध नही है 
हां, मैं ठीक कहता हूं 
आप एक बार कहे और मैं मान लूगा 
कि आपको तोंद का भी 
आज़ादी से कोई सम्बन्ध नहीं है” 
सगभग इसी बात को कहते-कहते लोलाघर जगूड़ी जिस निष्कपे पर पहुंचते 
हैं वह तो भौर भी ज्यादा तल्थ हैं--/जिस पर कोई नही खाना चाहता, आज्भादी 
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एक जूठी थाली है।” 
स्थितियों के असहनीय तनाव और त्रास को व्यवत करने का तरीका हर कवि 
का अलहदा है, मसलन, मणि मधुकर अपनी बहुर्चाचत कविता 'घास का घराना' 
में ग्राम्य जन के शोषकों को एक-एक कर सामने लाते है और असरदार मुहावरों 
की आंच में बिम्बों की चौंध से समस्त विसंगतियों को पूरे तनाव, खिचाव, घुटन 
और बेबसी के साथ विसंगत भाषा व विसंगत मुहावरे मे बांधते हैं। वे अपनी 
भाषा को स्थानीय रंग मे रंग कर अयनी कविताओं को अधिक आत्मीयम व 
विश्वसनीय भी बनाते है। मणि के हो काव्य संग्रह “बलराम के हजारों नाम' को 
एक कविता 'लड़ाका' की ये पंकितियां आज की कविता के शुझारू तेवर की अच्छी 
मिसाल हैं-- 
“मेरे भीतर जो थक गया है 
वह मुझसे लड़ रहा है । 
और मैं उसके भागे हाथ जोड़ता हू 
भाई, मुझे माफ करो" 
लेकिन बह ज़िद्दी 
कहां मानता है मेरी बात 
वह जो थकान से चूर-चूर है खुद 
मुझ से दिन-रात लड रहा है” 
यह लड़ाई अब अपरिहार्य हो उठी है, वक्‍त ही ऐसा आ गया है-- 
“जब-जब अन्न गौर पेट के बीच फासले बढ़ते हैं 
नियम ढहते है, पहरे नपुंसक होते हैं 
समय की पीठ पर जब भूख सवार होती है, 
सल्तनत बदलती, इमारत खण्डहर होती है, 
पेट न उपदेश खाता है न व्याख्यान, 
पेट न नक्शे चाटता है न योजनाएं ।” (रामदेव आचार्य) 
इसीलिए सुधा गुप्ता भी लिखती हैं-- 
“भूख का कोई गणित नही होता, 
न देश का उससे नाता है। 
जब भी भूख जवान होती है, 
रक्त मांगती है । 
विश्वास और आश्वासन नही ।” 
इन्हों स्थितियों के निमित्त राजकुमार कुम्भज ने सजग होकर विरोधियों को 
जसखाड़ फेंकने का भाह्वान किया है-- 
“जांचना चाहते हो अगर खुद का 
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अथवा देश का असली चेहरा 
तो उठो 
बाजुओं पर बैठे पसीने को तौलिए से पोंछकर 
ऊपर उठो 
काट दो 
आंखो ओर पांदों के दरम्याद पल रही गुलामी को 
ओर खोल दो उन जंजीरो को 
जो बेवजह बांधतो हैं 
तुम्हारे साहस को ।” 
विघटन और विद्रूप से भरे वर्तमान परिवेश में सार्थक मानवीय अस्तित्व प्रायः 
असंभव हो उठा है । मानवीय अस्तित्व की रक्षा के लिए संघ इसलिए अपरिहार्य 
हो उठा है-- 
भलगता है 
मैं जब तक इस धरती पर जिंदा हू 
चुप न बेढूगा 
करूंगा कोलाहल 
खोदूगा पहाड 
ओर लड, गा अनवरत एक न खत्म होने वाली लड़ाई 
जो मेरे और शताब्दी के भविष्य के लिए जरूरी है।” 
(जगदीश चतुर्वेदी) 
समकालीन कविता बैमानी आक्रोश की बजाय सुचितित विरोध और क्रिया- 
शीलता के पक्ष मे अपनी आवाज़ बुलन्द करती है । वह प्रत्येक घटना और स्थिति 
के पीछे झांककर, कार्य-कारण की खोज-बीन कर, उन्हे परस्पर जोड़कर, समाज 
के इरादों और संरचना के तकाजों को एक साथ वहन कर मौलिक १रिवर्तन की 
दिशा में आगे बढती है । राजीव सक्सेना पूछते है-- 
“तह दर तह बिछी हुई हिमानी चादर 
भरा हुआ पानी 
निश्चव ही सफेद सच है सतह पर 
क्‍या यही धुव सत्य है 
कया आज हर बात की तह मे नही जाना होगा 
नये सिरे से ?” हे 
इस प्रकार, रात्य से टकराकर, अनुसन्धान कर साथंक मूल्य परिवर्तत की दिशा 
में बढ़ता हुआ स्वर इस कविता का स्वर है। आम आदमी को सम्बोधित यह 
कविता उसे उत्तेजित ही नही करती, आश्वस्त भी करती है। 'बची हुई पृथ्वी” का 
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कवि कहता है-- 
“मैं बहां तुम्हारे दिमाग में 
जहां एक मरुस्थल है 
आना चाहता हूं 
मै आऊंगा 
मगर उस तरह नहो 
बबंर लोग जिस तरह कि पास आते हैं 
उस तरह भी नही 
गोली जैसे कि निशाने पर लगती है, 
मैं आऊंपा 
तो उस तरह 
जैसे कि हारे हुए 
थके हुए दम आता है।” 


सातवें दशक मे मुक्तिबोध ने घोषणा की थी--“अब अधभिव्यवित के सारे 
खतरे उठाने ही होंगे/तोडने ही होगे मठ और गढ़ सब” और भाठवें दशक मे 
कविता को आम आदमी की कविता बनाने तथा ववतव्य और आत्मालाप को 
सार्थक सवाद मे बदलने, स्थिति का विश्लेषण करने की क्षमता प्रदान करने और 
शब्द को बुलेट की आकृति देने के निमित्त कवि ने भाषा को नया संस्कार दिया 


है, नरेन्द्र मोहन का आह्वान है-- 


“आओ एब्दों को ढेलों की तरह उठाकर 


जरा गंवार बनना सोखें 
चीज़ों के सामने होकर 
देखना पड़तालना सीखें 


कही से तो घुरू करना ही होगा 


“चिकने और “गोल” शब्दों को तोड़ने का क्रम 


भाषा और कविता को भी 

उठाना होगा उस ज़मीन से 

जहां शब्द की मार और घार दीसे 
नही दिखे वेशक नही 

कारगर होती चले 

एक कार्यवाही की मानिन्दा! 


कविता में जनभाषा का प्रयोग आज मध्यवर्गीय अन्तद॑न्‍्द्दों व तज्जन्य कचोटों 
को उभारने और गुरिल्ला चेतना को तेज करने के उद्देश्य से हो रहा है । कवि के 


हे 
र् 
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लिए छन्द, अलंकार, लय, रस इन सबके पुराने प्रतिमान निररथ्थंक ही चुके हैं, वह 
अनुभूति के सम्प्रेषण को ही अपनी सबसे बड़ी कसौटी मान रहा है । इसके लिए 
कभी चह लमात्मकता हेतु तुक व अन्त्यानुप्रास का प्रमोग करता है त्तो कभी बात 
को स्मरणीय बनाने के लिए मुहावरा ढालता है, कभी पुराने प्रतीको और पौरा- 
णिक याथाओं का सन्दर्भ जुटाता है तो कभी एकदम नीचे की घरती से 'मीणिया 
यल्द भूराजी' को लाता है, फिर भी, सातवें दशक की तुलना मे इस दशक में कवि 
का स्वर मन्द मगर गहरा है और वह बारीक बयानी की ओर अग्रसर होता 
दिखाई देता है। व्यंग्य और फंतासी उसे अधिक प्रिय लगने लगे हैं क्‍योंकि ये ही 
परिवेश की बेहूदगियों पर प्रहार करने से सर्वाधिक सक्षम है। 
आठवें दशक के समूचे हिन्दी काव्य परिदृश्य पर दृष्टिपात कर संतोष होता 
है कि अब कविता मानव जाति के भविष्य मे ही विश्वास पैदा नहीं कर रही है 
बल्कि भाषा के सूक्ष्मतम संवेगों की दूरगामी पहुंच को भी उजागर कर 'रही है। 
आज की कविता जीवन के हाशिये पर ही ठिठक कर नही रह जाती है बल्कि ठोक 
उसके बीच, अनुभव के निजी दायरे के साथ निकलती हुई मानवीय यन्त्रणा और 
प्रेम के गहरे संस्पर्शों का ब्यौरेवार जिक्र करती है । 
नन्द चतुर्वेदी की ये पंक्तियां इस काव्य-प रिदृश्य पर मेरी टिप्पणी की साक्षी 

“तुम्हारे हाथ अभी थके नही हैं 

यह कहने का सुख ही इस कविता का कृथ्य है। 

थोड़े-से दिन और हैं 

सहने के 

फैलाने के लिए यह हाथ नहीं है । 


हिन्दी कविता क दर्पण में 
मारत की स्वाधीनता 


साहित्य अपने समय और स्थितियों का दर्पण होता है। कविता के सन्दर्भ 
में यह कथन भोर अधिक प्रामाणिक इसलिए ठहरता है कि गद्यकार विभिन्‍न 
कारणों से जिन बातों को कहने मे सकुचाता है, कवि उन बातों को भी लक्षणा 
अथवा व्यंजना के माध्यम से देशिझ्क कह जाता है । 
देश की स्वाधीनता की इस वर्षगांठ पर यह जानना सार्थक होगा कि हिन्दी 

कवियों ने भारत की स्वाधीनता को किस रूप में ग्रहण और चित्रित किया है। 
राष्ट्रकदि स्व० रामधारीसिह 'दिनकर' ने स्वाधीनता प्राप्ति के बहुत पहले, 
]933 में अपनी अमर कविता “मेरे नगपति मेरे विशाल' लिखकर देश के अतोत 
का गौरव-गाव क्या था। दिनकर जी ने 943 मे 'वह प्रदीप जो दीख रहा 
है झिलमिल, दूर नही है। थककर बैठ गए क्या भाई ! मंजिल दूर नही है! गाकर 
स्वाधीनता-पथ के पथिकों का उत्साह-वर्धन भी किया, परन्तु स्वाधीनता प्राप्ति 
के पश्चातु जब उनका मोहभंग हुआ, 954 में उन्होंने ही बड़ी वेदवा के साथ 
लिखा-- 

तो होश करो दिल्ली के देवो, होश करो 

सब दिन तो यह मोहिनी न चलने वाली है 

होती जाती हैं गर्म दिशाओं की सांसें 

मिट्टी फिर कोई आग उगलने वाली है । 
सुपरिचित पत्रिका हंस” के जून 949 के अंक में प्रकाशित एक कविता में 
नागार्जुद ने भी लगभग यही बात कुछ दूसरे लहजे में कही थी-- 

रामराज्य में अबकी रावण नंगा होकर नाचा है 

सूरत शक्ल वही है बिलकुल बदला केवल ढांचा है 

नेताओं की नीयत बदलौ, फिर तो अपने ही हाथों 

भारतमाता के गालों पर कसकर पड़ा तमाचा है। 
और इसके बाद तो बकौल आज के सर्वाधिक लोकप्रिय कवि दुष्यन्त बुमार, 
आलम यह हुआ कि “हालाते जिस्म, सूरते जां, और भी खराव। चारों तरफ 
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ख़राब, यहां और भी ख़राब ।” यह अप्रत्याशित और आकस्मिक नही है कि इस 
दौर के अनेक काव्य संग्रहों के शीर्षक मिराशा, वेदगा और नाराजगी का आभास 
कराते हैं, उदाहरणार्थ--इतिहांस दुवारा लिखो, लगभग जयहिन्द, इस हादसे में, 
रात अब भी मौजूद है, पूरा गलत पाठ, दुखान्त समारोह, तीसरा अंधेरा, कबंध, 
संसद से सड़क तक, सूर्यास्त, साये में धूप आदि। निश्चय ही सरकारी प्रचार 
माध्यमों ने स्वाधीन देश की एक चमकीली छवि प्रस्तुत करने का प्रयास किया 
है और सरकारी पत्रिकाओं में समय-समय पर कत्िपय कवियों की ऐसी कविताएं 
भी छपती रही हैं जिनमें स्वाधीनता और उसके बाद की जीवन-स्थितियों का 
गुणगान किया जाता रहा है परन्तु औसत हिन्दी कविता में स्वाधीनता प्राप्ति के 
बाद के काल की एक धूमिल छवि ही उभरती है। लीलाधर जगूड़ी ने स्वाधीनता 
के सरकारी चित्रण को नकारते हुए साफ ही लिख दिया-- 
सूचना विभाग के हर पोस्टर पर 
खुशहाली है चारों ओर 
कुंगाली के पास आटा नही 
गाली है, 
और जिस पर कोई नही खाना चाहता 
आजादी एक जूठी थाली है। 
कवयित्री सुधा गुप्ता के शब्दीं मे, “मेरा देश एक स्वप्न है, हां, एक अधूरा 
स्वप्न” तो नरेन्द्र मोहन पूछते हैं--“देश के नाम पर । मेरे सामने। रूखी-सूखी 
पत्तियां क्यों जलने लगती हैं ?” 
इस प्रश्व का आंशिक उत्त र देने का प्रयास रामदेव आचार्य ने किया है-- 
मेरे इस महान्‌ गणतंत्र में 
हर लफंगा लखपति है 
हर शँतान संत है 
हर शिक्षित नौजवान 
बेरोजगार है 
और हर ईमानदार गुतहगार है। 
ओर धुमिल ले यह बताता चाह है कि ऐसी ऋासद स्थितियां यत्पत्त हुईं क्यों-- 
“जनतंत्र, त्पाण, स्वतत्रता । संस्कृति, शाति, मनुष्यता । ये सारे शब्द थे | सुनहरे 
बादे थे, खुशफहम इरादे थे***” और वादों का यही खोखलापन रघुवीर सहाय 
के इस कवितांश मे भी च्यजित हो रहा है-- 
इस जीवन मे 
- मैं प्रधानमंत्री नही हुआ 
इस जीवन मे मैं प्रधानमंत्री के पद का 
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उम्मीदवार भी शायद हरगिज्ञ नही बनूं 
पर होने का अधिकार हमारा है 
भारत का भावी प्रधानमन्त्री होने का 
अधिकार हमारा है । 
हमारे यहां स्वाधीनता के इन वर्षो में वादे खूब किए गए हैं, नारे खूब 
छाले गए हैं, उम्मोदें खूब बंधाई गई हैं, पर यथाय में सही और अपेक्षित दिशा 
में बहुत कम काम हो पाया है । शब्दों के इस दुरुपयोग पर लीलाधर जगूड़ी की 
प्रतिक्रिया है :” 'देश” इन्होंने इतनी बार कह दिया, कि वह अब किसी काबिल 
नही रहा। इन्होंने इतनी बार कह दी 'जनता' | वही अब घटिया लगने लगी है |” 
और इसी शब्द स्फीति की उपज कंलाश वाजपेयी की यह टिप्पणी है: "लीडर 
और कुत्ते सबके सब बोलने के मरीज हैं । सबके सब एक-दूसरे की आंखों में बद- 
तमीज़ हैं ।' 
हमारे देश में स्वाधीनता का पूरक है प्रजातन्त्र । देश के मागरिकों को अपने 
प्रतिनिधि चुनने का अधिकार है। वे प्रतिनिधि विधान सभाओं और संसद में बैठ 
कर हमारे भाग्य का निर्माण करते हैं। मतदाताओं की संख्या की दृष्टि से हमारा 
पजातन्त्र विश्व का सबसे बडा प्रजातन्त्र हे। कई आम चुनाव हमारे यहां 
'सफलताएूबंक' हो चुके हैं, परन्तु हिन्दी कवि इस सवसे सन्तुष्ट नही है। रामदेव 
आचार्य ने अपनी एक कविता में लिखा है-- 
बड़ा ताज्जुब है कि भूखो मरता 
ओर संविधान को चाटता 
एक मुल्क मतदान के मौलिक अधिकार का उपयोग कर रहा है । 
सौमित्र मोहन का जाना-पहचावा नायक लुकमाव अली “जानता है कि 
चुनाव लोगों की राय का प्रतीक नही, धन और धमकी का अंगारा है।” जैसा 
मैंने प्रारम्भ में ही कहां, वर्तमान व्यवस्था से हिन्दी के लगभग हर कवि को 
असन्तोष है, परन्तु ओम प्रकाश निर्मल का असन्तोप कुछ ज्यादा ही तीखा है। 
अपनी बहुचचित लम्बी कविता 'कुछ हो रहा है में वे कहते हैं-- 
लेपे हुए अपने नग्न शरीर पर प्रजातन्त्र का लेप 
उंगली कर रहा है सपूत अपनी मादरेवतन को '** 
नाथ ! आपके गणतन्त्र भे गण” की मारी जा रहो है 
समारोहपूर्वक और "तंत्र का यंत्र 
अपनी बेजान जननेन्द्रिय को सहलाता हुआ 
पुरुषार्थ, अधिकार, कतंव्य, साम्य, क्रांति की 
अति मे भटकता, विवशता, महसूसता हुआ 
चीत्कार कर रहा है । 
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इस समग्र परिदृश्य ने स्वभावतः कवि को निराश किया है। जिन लोगों से 

उसे बड़ी-बड़ी उम्मीदें थी, उन्ही ने उसे निराश, हताश किया है । कैलाश वाज- 
पैयी के इन शब्दों मे उनकी गहन निराशा अभिव्यक्त होती है : "जहां णड़मूर्ख 
हैं। रचयिता विधान के, और । कुछ विदूषक शासन चलाते हैं। उम्र निचुड़े देश 
के | किसी गिरे घर से । एक घड़हीन कठ आवाज़ देता है । युनो-सुनो । दूर देश 
के लोगौ--। मुझे शर्म आती है कहत्ते-- कि मैं भारतीय हूं । 

इसीलिए वह भविष्यवाणी कर उठता है : 

मेरे बाद, शायद 

इतिहास अगर राख नही हो गया 

कोई पढाएगा : 

एक वक्‍त ऐसा भी था आर्यावर्त में 

जब बिना बदचलन हुए 

कुछ नही मिलता था 

रोटी से लेकर शोहरत तक 

गन्दी थी हर सड़क *'* 
परन्तु राहत इस बात से महसूस होती है कि हमारा हर कवि निराश नही है । 
प्ररिवर्तत की तीमच्र अभिलापा अनेक कवियों की वाणी में मुखरित हुई है # 
विश्वम्भरनाथ उपाध्याय के शब्द हैं--- 

बरंग लिफा्फों में भर कर 

साठ करोड़ अधमरों को 

बरं, बिच्छुओं टिड्डियों और 

तातारों को भेज दिया जाय 

अगर जो फिर भी न जगें 

उनकी आंखों में अंगुली डाल कर 

कानों में भोंपू घुसेड़ कर 

कहा जाए 

नामुरादो, इन्तजार करने की रस्म पूरी हो चुकी है । 

समकालीन हिन्दी कविता को नया मोड़ देने बाली दुष्यन्त कुमार की गजरलें 

यों तो देश की रास स्थितियों के ग्रम मे उदासी का लबादा भोढ़े नज्ञर आती 
है परन्तु उनमे भी कही-कही आशा की किरणें झिलमिलाती हैं। कोई कारण नही 
है कि दुष्पन्त का यह शेर पूरे देश को प्रेरणा न दे-- 

कैसे आकाश में सूराख हो नहीं सकता 

एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो 
और इस शेर के दाद कहने को रह ही क्या जाता है ? 


“हर ग़ज़ल अब सल्तनत के नाम 
एक बयान है” 


समकालीन हिन्दी कविता में दुष्यन्त कुमार (933-975) ने एक विशिष्ट 
स्थान प्राप्त कर लिया है। अपने प्रथम काव्य-संग्रह 'सूमे का स्वाग़त'(957) से 
'साये में घूप/ (975) तक की काव्य-यात्रा में आवाजों के घेरे', 'जलते हुए वन 
का बसन्‍्त', (एक कण्ठ विषपायी' महत्त्वपूर्ण पडाव हैं। 'एक कण्ठ विषपायी” अपने 
शिल्प और मिथकीय प्रयोग के कारण अत्यधिक चचित रहा है पर दुष्यन्त को 
सर्वाधिक ख्याति, ऐसी ख्याति जो मात्र शाब्दिक न होकर अनुकृति-प्रेरक तक बन 
सकी, उनके अन्तिम संग्रह 'साये मे धूप' मे मिली । 

“आवाजों के घेरे! और 'एक कण्ठ विषपायी' ने दुष्पन्त की नई कविता के 
समर्थ हस्ताक्षर के रूप मे प्रतिष्ठित कर दिया था--वही नई कविता जिसने हिन्दी 
को भज्ञेय, भारती, माथुर, घूमिल और मुक्तिबोध जैसे अनेक समर्थ रचनाकार 
दिए। नई कविता की सशबक्‍तता के साथ-साथ -उसका भ्रचार वहां भी बहुत प्रबल 
रहा और इसलिए भले ही उसकी सम्प्रेषणीयता और बोधगरम्यता संदिग्ध एवं 
विवादास्पद रही हो, आलोचकीय सराहना का उसे कतई अभाव न रहा। यह 
अलग बात है कि नई कविता में जिन लोगों के दुख-दर्द का चित्रण करने का दावा 
किया गया, वह उन्हें समझ मे शायद ही कभी आ पाई। दुष्यन्त ने इस बात को 
बड़ी शिह्दत से महसूस किया । अपने मित्र मदनमोहन मदारिया से एक धार उसने 
कहा भी, “मित्र, मैं आज की कविता से ऊब चुका हूं । कितनी कट चुकी है यह 
जिन्दगी और पाठकों से॥ सव लोग जैसे एक छोटे-से दायरे में घूम रहे हैं) यह 
कविता कितनी बासी, उबाऊ और अपठनीय है। ऐसे में मैं नई जमीन तोड़ने की 
कोशिश कर रहा हूं ।! 

दुष्यन्त ने अपनी वात को ओर स्पष्ट करते हुए अन्यत्र लिखा, मैं बार-बार 
महसूस करता रहा हूं कि कविता में आधुनिकता का छद्य कविता को बरावर 
पाठकों से दूर करता गया है ॥ कविता और पाठक के बीच इतना फासला कभी 
नही था, जितना आज है। इससे भी ज्यादा दुखद बात यह है कि कविता शनैः-शने: 
अपनी पहचान और कवि अपनी शब्सियत खोता गया है। ऐसा लगता है, गोफ 
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दो दर्जन कवि एक ही शैत्ती और शब्दावली में, एक ही कविता लिख रहे हैं। इस 
कविता के बारे में कहा जाता है कि यह सामाजिक और राजनीतिक क्रांति की 
भूमिका तैयार कर रही है। भेरी समझ मे यह वक्तव्य भ्रामक है ओर यह दलील 
खोटी है। जो कविता लोगों तक पहुंचती नही, उनके गले नही उत्तरती, वह किसी 
भी कांति की संवाहिका कैसे हो सकती है ?”* 

और इसलिए, 'अपने चारीं ओर बुनी जा रही कविता की एकरसता को 

तोडने के लिए! दुष्यन्त ने गजल कहना शुरू किया । 

उर्दू साहित्य मे ग्चल को मुख्यतः प्रेम सम्बन्धी भावनाओं के चित्रण के लिए 
प्रयुवत किया जाता रहा है। “गडल मे प्रेम भावनाओं का चित्रण होता है। गजल 
का शाब्दिक अर्थ नारियों के प्रेम की बातें करना है। अत: अच्छी गजल बही 
समझी जाती है, जिसमे इश्को-मुहब्बत की बातें सच्चाई और असर के साथ लिखी 
जाएं ।” फिराक गोरखपुरी ने गज्षल को 'झाड़ी में उलझे हुए हिरन का गीत! 
कहकर इसकी प्रकृति की ओर इंगित किया है । 

“अक्सर गज़ल का हर शेर स्वयपूर्ण होता है। इसके दो बराबर के टुकड़े होते 
है जिनको 'मिस्॒रा/ कहते हैं, कितने शेरों का आएिरी शब्द एक हो और उसके 
पहले का शब्द एक ही आवाज का हो । उनको एक साथ लिखते है और ऐसे पांच 
से सत्रह शेरों के संग्रह को गजल कहते हैं । परन्तु इस संख्या के पालन से उर्दू में 
कोई सास पाबंदी नही है'“'हर शेर के अन्त में जितने शब्द बार-बार आएं, उनको 
“रवीफ' और 'रदीफ' के पहले एक ही आवाज वाले शब्दों को 'काकिया' कहते हैं, 
जैंसे 'मीर' के इस शेर-'पत्ता पत्ता वृदा-ब्रूटा हाल हमारा जाने है/ जाने न जाने 
गुल ही न जाने बाग तो सारा जाने है में 'जाने है! रदीफ है और 'हमारा', 'सारा' 
काफिया है।”! 

“अक्सर गड्जल के पहले शेर के दोनों मिसरे एक ही काफिया और रदीफ़ में 
होते हैं : तुम आये हो न शबे-इन्तिजार गुजरी है / तलाश में हैं सहर बार-बार 
गुजरी है” (फंज) ऐसे शेर को 'मतला” कहते हैं। अन्त मे जिस शेर में शायर का 
उपनाम (लखल्लुस) हो वह 'मक्ता' कहलाता है---“फैज उनको है तकाजा-ए-व्फा 
हमसे जिन्हे।आशना के नाम से प्यारा है देगाने का नाम 

दुष्यन्त ने इस निहायत रोमाण्टिक माध्यम को अपनी वात कहने के लिए 
क्यों प्रयुक्त किया ? उन्ही के शब्दों में, “गजल लिखने या कहने के पीछे एक 
जिज्ञासा अक्सर मुझे तंग करती रही, और वह यह कि भारतीय कवियों में सबसे 
प्रखर अनुभूति के कवि मिर्जा गालिव ने अपनी पीड़ा की अभिव्यक्ति के लिए गजल 
का माध्यम ही बयों चुना ? और अगर ग़ज़ल के माध्यम से गालिब अपनी तिजी 
तकलीफ को इतना सार्वजनिक बना सकते हैं त्तो मेरी दृहरी तकलीफ (जो व्यक्तित- 
गत भी है सामाजिक भी) इस माध्यम के सहारे एक अपेक्षाइत ध्यापक पाठक वर्ग 
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स्तक क्यों नही पहुंच सकती”* और, “जिन्दगी में कभी-कभी ऐसा दौर आता है जब 
तकलीफ गुनग्रुनाहुट के रास्ते बाहर आना चाहती है। उस्त दौर में फंसकर गमे- 
जानां और गमे-दौरां तक एक हो जाते हैं। ये ग्रज़लें दरमसल ऐसे ही एक दोर 
की देन है [77 
गमे-दौरां का जिक्र करते हुए दुष्यन्त ने साफ़-साफ़ लिखा है---/'कथ्य के स्तर 
"पर इनमे मौजूदा हालात की वात कही गई है। जो दृश्य सामने है, वह दृश्य जो 
सामने होना चाहिए, उसकी जरूरत, समाज का जूझता और दूटता हुआ रूप, 
राजनीति और राजनीतिज्ञों का मुल्क और समाज के साथ सुलूक, इंसान यानी 
अवाम की जिन्दगी, जरूरत और उसके खतरे, इन सबको मैंने इन गजलों मे बांधा 
है और इन संजीदा और भारी-भरकम मुद्दों को सहज से सहज अभिव्यक्ति और 
सादी से सादी भाषा में बयान करने की कोशिश की है*''मैंने अपनी तकलीफ को, 
उस शदीद तकलीफ को, जिससे सीना फदने लगता है, ज्यादा से ज्यादा लोगों 
तक पहुचाने के लिए गज्ञल कही है ।”% 
दुष्पन्त के दर्द को उजागर करने के लिए मैं उनकी एक गजल के चन्द शेर 
यहां उद्धृत कर रहा हूं-- 
कंसे मंजर सामने आने लगे है 
गाते गाते लोग घिल्लाने लगे हैं। 
वो सलीबो के करीब आये तो हमको 
कायदे कानून समझाने लगे है। 
मौलवी से डांट खा कर अहले मकतव 
फिर उसी आयत को दुहराने लगे हैं। 
अब नयी तहजीब के पेशे नजर हम 
आदमी को भूनकर खाने लगे हैं। 
समकालीन परिदृश्य पर दुष्यन्त ने बार-बार कोडे बरसाये हैं-- 
कहां तो तय था घिरागां हरेक घर के लिए 
कहां चिराग मयस्सर नही शहर के लिए | 
या 
कैसी मशालें लेके चले तीरगी में आप 
जो रोशनी थी वो भी सलामत नही रही । 
या 
दुकानदार तो मेले में लुट गये यारो 
तमाशबीन दुकान लगा के बैठ गये। _ 
या ओर ज्यादा खुले शब्दों में-- 
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कभी कश्ती कभी बतख कभी जल 
सियासत के कई चोले हुए हैं । 
कविता की भूमिका के बारे में दुष्पल्त को कभी भी कोई दृष्दिभ्रम नही रहा, 
कविता सदा ही उनके लिए राजनीतिक, सामाजिक और वैयवितक, हर स्तर पर, 
हर लड़ाई में, एक भरोसे का हथियार रही है इन शेरों मे उनका प्रहार द्वप्टव्य है : 
भूख है तो सत्र कम, रोटी नहीं तो क्या हुआ 
आजकल दिल्ली में है, जेरे बहस, ये मुहभा। 
अथवा यह बेवाक टिप्पणी--- 
कल नुमाइश मे मिला वो चिथड़े पहने हुए 
मैंने पूछा नाम तो बोला कि हिन्दुस्तान है । 
इन्ही स्थितियों के चलते हालत यहां तक बिगड़ चुकी है कि, बकौल शायर-- 
यू तो चिल्लाया है अक्सर आदमी तकलीफ में 
इतनी खामोशी से लेकिन आज तक चीखा न था। 
यह चीख कगर राजनीतिज्ञों के छम्मपूर्ण, अमानवीय व्यवहार के विरोध में है तो' 
हमारी अपनी सुददंतगी के विरोध मे भी है-- 
क्षत-विक्षत लाश के पास 
बैठे हैं असंख्य मुर्दे उदास । 
और गोलियों के जख्म देह पर नही हैं । 
कहने की आवश्यकता नहीं है कि लाश किसकी है और मुर्दे कौन हैं ? इन गजलों' 
की एक बडी विशेषता इनकी वोधगम्यता है। इसके बावजूद दुष्यन्त कही-कही 
एकदम अभिधात्मक हो उठते है-- 
सामान कुछ नही है फंदेहाल हैं मगर 
झोले मे उसके पास कोई सविधान है। 
समकालीन कविता पर जो दुष्यन्त दर्दे के साथ टीका करता है-- 
वो बात कहां है भव यारों मुझको बतलाओं 
जो बात की सीधे से कह दो और निकल जाओ | 
वह खुद अपली ही बनाई कसौटी पर कितना खरा उतरता है, यह जानने क 
लिए उसकी एक नही, अनेक ग्रजलें उठाई जा सकती हैं। शायद कोई भी ग्रशल : 
हालाते जिस्म, सूरते जां और भी खराब 
चारो तरफ खराब, यहां ओर भी खराब 
नजसें मे आ रहे हैं तजारे वहुत बुरे 
होठों में आ रही है जुबां और भी खराब 
सोचा था उनके देश में महंगी है जिन्दगी 
पर छिन्दगी का भाव यहा और भी खराब 
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दुष्यत ने अपनी ग़ज़लों में समकालीन जीवन की विसंगतियों, अन्तविरोधों, 
कऋरताओं, विषमताओं आदि का ही चित्रण नहीं किया, यदि मात्र इतना होता तो 
दुष्यंत की ग्रज़लें मेरे लिए सामान्य ही रहती । जो बात इन गणलों को सामान्य 
स्तर से ऊपर उठाती है वह है दुष्यंत की मानवीय अस्मिता में मडिग आस्था । 
अब किसी को भी नजर आती नही कोई दरार 
घरकी हर दीवार पर चिपके हैं इतने इश्तिहार 


वर्तमान की इस तस्वीर को देखकर भी दुष्यंत हृताश नही होता है, उसके मत मे 
एक ख्वाव बरावर करवर्टे बदलता रहता है-- 


खुदा नहीं, न सही, आदमी का ख्वाब सही 
कोई हसोन नजारा तो है नजर के लिये। 
या 

एक खण्डहर के हृदय-सी, एक जंगली फूल-सी 

आदमी की पीर गूगी ही सही, गाती तो है : 
इस गूंगी पीर को उसने अन्यत्र इस शब्दों में अभिव्यक्त किया है-- 

ये सारा जिस्म झुक कर बोझ से दुहरा हुआ होगा 

मैं सजदे में नही था, आपको घोखा हुआ होगा । 

निश्चय ही ऐसे अशआर वही व्यवित लिख सकता था णो मध्यप्रदेश शासन 

का कर्मचारी होते हुए भी बस्तर गोलीकाण्ड जैसे विषय पर कविता लिखे, छपवाये 
और फिर राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा जवाब तलब किये जाने पर बेफिक्री से कह दे, 
“आप तो जानते हैं, कविता लिखी नही जाती, हो जाती है।” यह अनायासता 
ही दुष्यंत की गझलों की सबमे बड़ी शक्ति है। अपनी गजलों के बारे भे|उसका 
यह शेर थोड़े में सब कुछ कह देता है-- 

मैं जिसे ओढ़ता विछाता हूं 

वो गजल आपको सुनाता हूं । 

दुष्यंत को कोई भी स्थिति निराश नही करती । वर्तमान बहुत खराब है पर 

अच्छे भविष्य में उसकी आस्था कभी नही डगमगातो, यहां तक कि : 

एक बाजू उखड़ गया जठ् से 

और ज्यादा वजन उठाता हूं। 
उसकी इस आस्था का भी एक कारण है। उसी के शब्दों में-- 

मुझ मे रहते हैं करोड़ों लोग चुप कैसे रहूं 

(मतः) हर गजल अब सल्तनत के नाम एक वयान है ) 
लेकिन परितेन की उसकी कामना न तो आरोपित विद्रोही भंगिमा की परम्परा 
में है न निहययत हवाई, अपने नायक को सम्बोधित उसका यह शेर-- 
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वेसहारे भी नहीं अब, जंग लड़नी है तुझे 
कट चुके जो हाथ, उन हाथों मे तलबारें न देख 
उसके सोच की राह को स्पष्ट कर देता हैं ! यही बात इस शेर में इस तरह स्पष्ट 
द्वोती है-- 
मेरे सोने मे नहीं दो तेरे सीने में सही 
हो कही भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए । 
विद्रोह का परचम उठाते हुए भी दुष्यन्त के मन में अपनी भूमिका को लेकर कोई 
मुगालता नही रहा । वो सीग कटाकर बछड़ों मे शामिल होने वाली मे से नही 
था और न उसे इतिहास में अपना नाम लिखाने की, अमर हो जाते की लालसा 
थी-- 
सिर्फ हृगामा खड़ा करना मेरा मकसद नही 
मेरी कोशिश है, कि ये सूरत बदलनी चाहिए। 
गद्य मे यही बात उसने अन्यत्र इन शब्दों में कही है---“मेरे पास कविताओं के 
मुखौदे नहीं हैं, अन्तर्राष्ट्रीय मुद्राए नहीं हैं और अजनबी शब्दों का लिबास नही 
है। मैं कविता को चौकाने या आतंकित करने के लिए इस्तेमाल नहीं करता । 
उसे इतनी छोटी भूमिका नहीं दी जा सकती | समाज ओर व्यकित के सन्दर्भ मे 
उसका दायित्व इससे बहुत बडा है ।"१ 
उर्दू मे जी गजल 'झाड़ी में उलझे हुए हिरन'! की निराशापूर्ण वेदना को 
अभिव्यक्त करती है, दृष्यन्त के यहा वही गजल उसी हिरन को आशा का संदेश 
देती है--यह है उसकी विलक्षणता-- 
इस नदी की घार में ठण्डी हवा आती तो है 
नाव जजेर ही सही, लहरों से टकराती तो है 
एक चिनगारी कही से दूढ लाओ दोस्तो 
इस दिए में तेल से भीगी हुईं बाती तो है। 
भाषा की दृष्टि से, द्रुष्पन्त ने अपनी गज़लों में एक विशेष दृष्टि का परिचय 
दिया है। यो तो उनके यहां-- 
उठा के फ्रेंक दो खिड़की से सागरोन्‍्मीना 
ये तिश्वगी जो तुम्हे दस्तवाब हो जाए 
जैसे शुद्ध उर्दू प्रयोग और 
इह-रह आांबों में चुभतो है पथ की निर्जन दोपहरी 
आगे और बढ तो शायद दृश्य सुहाने आयेंगे 
जैसे शुद्ध हिन्दी प्रयोग दोनों ही मिलते हैं परस्तु दुष्यन्त का असली रूप इन दोनों 
अतियों के बीच है । अपना नजरिया बताते हुए वह कहता है--“उर्दू और हिन्दी 
अपने-अपने सिहासन से उतर कर जब आम आदमी के पास आती है तो उनमें फरके 
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कर पाना बड़ा मुश्किल होता है। मेरी नीयत और कोशिश यह रही है कि दोनों 
भाषाओं को ज्यादा से ज्यादा करीब ला सकू। इसलिए ये गज़लें उस भाषा में 
कही गई है जिसे मैं बोलता हूं १० 

यों तो हिन्दी मे गश्नल की एक सुदी्घ परम्परा रही है निराला और शमशेर 
तो इस विधा के अति परिचित प्रयोवता है ही। अगर हम उर्दू को भी हिन्दी की 
एक शैली मान लें तो फिर गजल हमारी अपनी ही विधा ठहरती है! परन्तु 
स्फूट प्रयोगों के अतिरिक्त हमारे समकालीन काव्येतिहास मे न तो कोई ऐसा 
कवि दिखाई पडता है जिसने गजल का इतना व्यापक और बहुविध प्रयोग किया 
हो और न, इस बात्त को मैं रेखांकित करना चाहूगा, ऐसा कोई उदाहरण मिलत्ता 
है जहां किसी एक कवि के प्रयोग ने पूरे काव्य परिदृश्य को ही बदल डाला हो । 
दुष्यन्त की सामर्थ्य का इससे बड़ा प्रमाण और क्या होगा कि उनके 'साये मे घूप' 
के बाद आज हिन्दी का हर कवि गज़ल कहना अनिवार्य समझने लगा है, और 
गजल भी पूर्व परम्परा वाली नहीं, दुष्यन्त की परम्परा वाली | निश्चय ही आज 
लिखी जा रही अधिकांश गजलें बेहद हल्की हैं पर एक तो इसमे दुष्यन्त का कोई 
दोष नही और दूसरे, यह तो मानना ही पडेगा कि ये गज़ले दुष्यन्त की परम्परा 
में आती हैं।एक ओर अब गज्जल की पुरानी परम्परा धीरे-धीरे लुप्त होती जा 
की भांति नई गजल उभर रही है-- 6 


वे कह रहे है गजलगों नहीं रहे 
मैं सुन रहा हूं हरेक सिम्त से गदलल 
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पाप हो या पुष्य हो, 

मैंने किया है आज तक कुछ भी नही आधे हृदय से 

ओऔ/ न आधी हार से मानी पराजय, 

ओऔ' न की तसकीन आधी ही विजय से । 

जब भी अपने रिकार्ड प्लेयर पर अभिताभ बच्चन की गुरु-गंभीर आवाज़ में 
डा० हरिवंश राय “बच्चन! की ये पंक्तियां सुनता हूं, हूर बार एक मोहक आकृति 
आंखो के भागे झिलमिला जाती है । आत्मीय मुस्कान और गहन आत्मविश्वास 
से परिपूर्ण ड7० प्रकाश आतुर की आकृति | काफी कुछ उस फोटीग्राफ मे मिलती 
जुलती जो कई बरसों से उनके ड्राइंग रूम में लगा है। फोटो से वे एकदम युवा 
हैं। फोटो' जैप्ता मैंने कहा, कई बरसों से वहां लगा हुआ है। लेकिन देह के भारीपन 
को--जिसे वे यदा-कदा घटा भी लेते हूँ--वजर अत्दाज़ कर दें तो डा० आतुर 
अब भो हर माने मे उतने ही युवा हैं जितने बरसों पुराने इस फोटो को खिचवाते 
बकक्‍त रहे होंगे। 
शायद 58-59 में पहली बार प्रकाश आतुर का नाम सुना था, और उसके 

एकाघ साल बाद कंवरपदा स्कूल के किसी आयोजन में पहली बार उन्हें देखा 
था--काफी दूर से । तभी से उनके बारे में काफी कुछ सुनने का जो सिल्नसिला 
शुरू हुआ वह आज तक जारी है! उदयपुर ही नही, पुरे राजस्थान की ज़िन्दगी 
में प्रकाश आतुर एक ऐसी शबच्सियत वन चके हैं जिवकी तारीफ़ की जा सकती 
है, तिन्दा की जा सकती है, पर उपेक्षा कतई नहीं की जा सकती । उनके बारे 
में काफी कुछ सुनता रहा हूं / मैंने कहा न, कि इस सख्स की उपेक्षा तो की ही 
नही जा सकती । जय नजदीक से नज़दीकतर आने का अवसर मिला तो अनजाने 
हो यह एहसास हुआ कि उनके बारे में प्रचलित किस्सों और प्रवादों से कितना 
सत्य है, कितना अर्ध सत्य मौर कितवा असत्य । और आज जब उनके बारे में 
बुछ वंक्तियां लिखने बैठा हूं तो के अनगिनत सुनी-सुनाई बातें भी जेहन में 
तैर रही हैं और निजी अनुभव भी । स्वाभाविक ही है कि मैं निजी अनुभवों को 
अपने पाठक से बांटना चाहूंगा । 
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सातवें दशक में शिक्षण संस्थाओं में अनुशासनहीनता के बादल मंडराने तो 
लगे ये पर हालात आज जितने नही बिगड़े थे। तब भी एम० बी० कालेज में 
आतुर साहब की कक्षाएं अपने अनुशासित माहौल के लिए विख्यात थी। एक तो 
ऐसी नौबत ही नहीं आती, भौर अगर कभी आ भी जाती तो खूंखार से खूंखार 
छात्र को बुरी तरह से लताड़ देने में आतुर साहब को जरा भी झिझ्क नहीं 
होती । और आज भी, जब बकौल रवीद्ध ताथ त्यागी, “अध्यापन कर्म पुलिस 
कर्म से भी ज्यादा रिस्की हो उठा है' आतुर साहब की कक्षाएं उसी छठे-सातवें 
दशक की-सी हैं । इस चमत्कार के पीछे उनका प्रभावशाली व्यवितत्व तो है ही, 
अध्यापन कर्ण के प्रति उनकी अगाध निष्ठा भी है। अपनी सारो व्यस्तताओं के 
बावजूद आतुर साहब कक्षा भें बिना तैयारी के नही पहुंचेंगे। मुझे जब भी याद 
है, अपने एम० ए० के दिनों में उनके मध्यकालीन काव्य वाले पर्चे में हमें घर 
पर सबसे कम मेहनत करनी पडती थी क्योकि आतुर साहब हमारे हिस्से की 
मेहनत भी घर से करके ही आया करते थे । निप्ठा उनकी केवल अध्यापन कर्म 
के प्रति ही नहीं, अपने छात्रों के प्रति भी है। छात्रों से वे जो काबिले रश्क संवाद 
स्थापित कर पाते है बह उनके गहन सरोकार की वजह से सम्भव हो पाता है। 
छात्र अपनी हर परेशानी मे उन्हे अपने पीछे, सहायतातुर पाता है । बात चाहे 
स्कालरशिप की हो, किताबों की हो, नौकरी की हो, निजी उलझनों की हो-- 
आतुर साहब की सहायता अपने छात्रों के लिए सदा सुलभ रही है। निश्चय ही 
अपने छात्रीं के प्रति इस तरह का लगाव उनके बाद की यानी हम लोगों की 
पीढी में नही है और तभी हम लोगों को वे सारी समस्याएं भी झेलनी पड़ती हैं 
जो आतुर साहब के लिए अनजानी हैं। और फिर आंतुर साहब का यह सारा 
व्यवहार एकतरफा है । वे अपने प्रियजन के लिए सब दुछ करना चाहेगे, परन्तु 
कभी किसी से किसी भी तरह की अपेक्षा रखते हुए मैंने उन्हें आज तक नहीं 
पाया । यही कारण है कि वे किसी से नाराज़ नहीं होते, किसी का बुरा नहीं 
मानते । क्या यह बहुत आसान है ? 

ईमानदार अध्यापन असंदिग्ध रूप से एक समयसाध्य कार्य है. परंतु कभी-कभी 
मुझे लगता है कि आतुर साहब को चौदीस घण्टों से काफी ज्यादा ही वक्‍त मिलता 
है । तभी तो वे जाने कितनी बातों के लिए समय जुटा लेते हैं । प्रास्त में हिन्दी 
कविता को उन्होंने एक नया तेवर भ्रदान किया है । उनकी कई बार सुनी हुई 
अविताओं को मंच पर हर वार उतने ही चाव से सुना जाता है। इसमें जितना 
भोग उनके प्रभावशाली पाठ का है उतना ही उन कविताओं के प्रभावशाली कच्य 
ओर विन्यास का भी है । राजस्थान की हिन्दी कविता के तार सप्तक--'सप्त 
किरण के प्रकाशन-सम्पादन में उतकी भूमिका स्वेविदित ही है। नई दिल्‍ली में 
आयोजित हुए अफ़ो-एशियाई सम्मेलन के कवि सम्मेलन में वे हिन्दी का प्रति- 


20 : सूजन के परिप्रेक्ष्य 


निधित्व कर चुके हैं, रंगकर्मी के रूप में अनेक बार पुरस्कृत--सम्मानित हो चुके 
हैँ---इन सबके साथ-साथ जब पहले 969 में “राजस्थान का आधुनिक हिन्दी 
काव्य' और फिर 979 में “राजस्थान की हिन्दी कविता पुस्तकें प्रकाशित हुईं 
तो सुखद आश्चर्य ही हुआ | इन दोनों पुस्तकों को एक तज़र देखते हो इनके पीछे 
के विपुल श्रम का एहसास हो जाता है। एक व्यापक विषय पर बिखरो हुईं सामग्री 
एकत्रित करना, उसे व्यवस्थित करना और फिर उस सबका तटस्थ मूल्यांकन 
कश्ना कम थम और जोखिम का काम नहीं है। राजस्थान की उपेक्षित रही 
हिन्दी कविता के महत्त्व स्थापन एवं मूल्यांकन की दृष्टि से ये पुस्तकें ऐतिहासिक 
महत्त्व की हैं। “राजस्थान की कविता' को जब राजस्थान साहित्य अकादमी का 
पुरस्कार मिला तो स्वभावतः न कोई आश्चय हुआ न आलोचना । इस महत्त्वपूर्ण 
सर्वेक्षण कार्ये मे आतुर साहब की प्रजा मण्डल से सेलग्तता ने एक विशिष्ट आयाम 
जोड़ा । 
“बिन्दु! और “मधुमती” के सम्पादक के रूप मे आतुर साहब ग्रान्त के चिन्तन 
द सुजन को प्रभावित प्रेरित कर चुके है ! 'मधुमती' का 'अधुनातन परिवेश और 
सृजन की समस्याएं! विशेषांक उनकी सम्पादन दृष्टि का जीवत्त प्रमाण है । इधर 
बुछ वर्षों से वे राजस्थान साहित्य अकादमी के अध्यक्ष हैं। उनके अध्यक्ष काल में 
अकादमी ने जो विकास किया है वह अकल्पनीय है॥ साहित्यकार की गरिमा 
को अक्षत रखते हुए इस प्रतिप्ठान को उन्होंने जितना विविध आायामी बनाया हैः 
उससे राजस्थान का साहित्यकार ती प्रभावित-आह्वादित हुआ ही है, प्रान्त के 
बाहर के साहित्यकारों मे भी इस अकादमी के प्रति प्रशंसा भाव जाग्रत हुआ है । 
अकादमी को प्रान्त के साहित्यकार के द्वार तक और प्रान्त के छोटे-से-छोटे गांव- 
कस्बे त्तक से जाने के जो प्रयास आतुर जी ने अपने अध्यक्ष काल में किये है उन्हें 
कभी भुलाया नही जा सकेगा । अकादमो के आंचलिक समारोह, उपनिपद्‌, प्रसार 
कार्यक्रम, पाठक मंच, प्रकाशन सहायता, फैलोशप आदि अनग्रिनत कार्यक्रम 
उनझी दृष्टिवत्ता का परिचय दे रहे है। अध्यक्ष के रूप मे ही वे 'मधुमती' का भी 
सम्पांदन कर रहे है और उनके सम्पादन काल के गुलेरी, सेठिया, शुबल' विशेषांक 
ही नही साधारण अंक भी सग्रहणीय वन पाये है, इन स्व बातों के पीछे उनकी 
निष्ठा है। बुल मिलाकर अपने अध्यक्षीय काल मे उन्होने अकादमी को जो गौरव 
दिलाया है वह अभूतपूर्व है । संभवत: देश में किसी भी अन्य प्रान्त की अवदमी 
आज इतनी सबत्रिय नही है जितनी राजस्थान साहित्य अकादमी है । अपवाद 
स्वरूप मध्यप्रदेश का नाम लिया जा सकता है परन्तु उस वक्‍त यह भी याद रखा 
जाना चाहिए कि उनका बजट हम से लगभग दस गुना है। आाज राजस्थान का 
हर छोटा और बड़ा लेखक यहां की अकादमी को अपनी अकादमी समझता है 
और अकादमी अपने को हर लेखक के लिए समपित समझती है तो इसके पीछे. 


डा० प्रकाश बातुर : एक अविस्मरणीय व्यक्तित्व :  2 


प्रकाश आतुर का सोच और कर्म है। 8 
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यद्यपि सक्रिय राजनीति से आतुर साहब का परिचय बहुत : पुराना.है परत्तु “८ 


इधर के कुछ वर्षो में उतकी राजनीतिक संलग्नता मे भी वृद्धि ही हुई है । वे कई 
बरस उदयपुर नगर कांग्रेस (इ) के सन्‍्त्री रह चुके हैं और महज कुछ सो वोटों से 
उदयपुर के विधायक निर्वाचित होतै-होते रह चुके है | इसमें भी अहम भूमिका 
उनकी साफयोई और पारदर्शी व्यवितत्व की ही रही। किसी भी बात को छुपाना 
'उनके स्वभाव में है ही नही” *“पर अध्यापन, सुजन, राजनीति, अकादमी--इन 
सबकी व्यस्तता और अनगिनत भीतरी-बाहरी दबावों के बावजूद प्रकाश आतुर 
अब भी अपरिवत्तित ही है। वही मस्तमौला तबीयत, वही जिन्दादिली, वही 
छत-तोड अट्ट्हास, वही मिजाज की रगीती और नफासत-पसन्दगी, वही यार- 
बाशी । कुछ भी तो नही बदला है । इस बीच बेहद-बेहद प्यारा राजू न जाने की 
उम्र मे घला गया, पापा गया और फिर अम्मां, प्यारा दोस्त बसन्‍्त गया और गये 
सुखाड़िया जी, पर आतुर साहब “कांपी और फिर घिर हो गई पत्ती' की मानिन्‍्द 
'हिंल कर फिर स्थिर हो गए। शायद हजारी बाबू द्वारा वरणित शिरीप की ही भांति 
'मने की मस्ती ही इस आदमी की सबसे बड़ी ताकत हैँ । कभी-कभी तो लगता है 
कि जैसे वक्‍त इस शख्स के लिए ठहर-सा गया हैँ। हर बढिया चीज़ का आज 
भी भातुर साहव को उतना ही शौक हैँ जितना भरी जवानी में रहा होगा। 
बढ़िया चीज चाहे वह उम्दा सिली डूस हो, लजीज्ञ खाना हो, वेहतरीन सिगरेट 
हो था कुछ और--अच्छा खाना-पीना और यारबाशी-ये मुझे लगता हैं उनकी 
सबसे बड़ी कमजोरिया है) न डाक्टर की हिदायतें उन्हे इनमे रोक सकती हैं और 
'न आर्थिक सीमाए और न चाची (श्रीमती आतुर) और वेटियो, रचना, कविता, 
सीमा को होने वाली असुविधाओं का खयाल | शायद ही कोई शाम बीतती हो 
जब उनके घर कुछ लोग खाने पर आमन्त्रित न हों । इतना ही नही, थे हरेक पर 
आँख मूद कर विश्वास कर लेने है, हरेक को अपना मान लेते है और फिर उसके 
लिए अपना घर और दिल के दरवाज़े पूरे खोल देते हैं--हमेशा के लिए । लेकिन 
सभी त्ती उतकी तरह निश्छल नहीं होते । गुज़रे सालों मे इन अपनों में से न जाने 
कितनो ने उनके विश्वास को तोडा हैं, पर मजाल हूँ जो एक़ शिकन भी आतूुर 
साहब की परेशानी पर उभरी हो या उनकी दरियादिली में कोई फर्क आया हो । 
अगर कभी किसी ने ऐसा कोई छिक्रउठाया भी हैँ तो अपने भारी-भरकम अटूहास 
के नीचे उसे कुचलने में उन्होंने देर नही की है । 
इतना प्यारा और नेक इन्सान अपने सम्पर्क मे आने बालों को उजालों की 


तह? बांटता रहे, वक्‍त उसके छिए-यमा ही रहे, इससे इतर और क्या चाहा जा 
सकता है ? 
रद 


साक्षात्कार 


राजस्थानी सवद कोस के निर्माता 
पद्मश्री डा० सीताराम जी लालस 
से दुर्गाप्रसाद अग्रवाल की बातचीत 


राजस्थानी भाषा और साहित्य के प्रेमियों के लिए लालस जी का भाम 
अपरिचित नही है । शब्द--रशाजस्थानी शब्द ही लालस जी का जीवन बनकर रह 
गए है। दिन-रात शब्दों की दुनिया में ही बिचरते रहते हैं बे। और आज ही 
नही, एक लम्बा अर्सा वीत गया उन्हे ऐसा करते।आज यह दैख-सुन-जानकर 
आश्चये होता है कि लालस जी अपने पांव सीधे नहीं कर सकते, उनके घुटनों ने 
मुड़ने से इन्कार कर दिया है क्योकि उम्र का बड़ा भाग उन्होने डेस्क के नीचे पांव 
सीधे रख कर शब्द-साधना करते हुए बिताया है। सहसा विश्वाप्त नही होता कि 
एक दुबले-पतते, अति साधारण से लगने वाले इसी आदमी ने अकेले दम राज 
स्थानी सबद कोस तँयार किया होगा। घुटनों से बुछ ही नीची घोती, साधारण 
कुर्ता, लगभग बेतरतीब-स। बंधा साफा और मोटे शीशों का चश्मा । अगर परिचय 
न हो तो यह मानना मुश्किल है कि यह व्यक्ति ही राजस्थानी शब्द कोश का 
निर्माता है। पिछने दिनो लालस जी परिरोही पधारे तो मित्र डा० सोहनलाल 
पटनी के यहां मैंने उनसे अनुरोध किया कि वे अपनी जीवन-यात्रा के कुछ पृष्ठ मेरे 
सामने खोलें । अनुरोध करते हुए विश्वास तो कम था कि रात आठ बजे बे मेरे 
अनुरोध को स्वीकार कर लेंगे, पर सहजता ही तो लालस जी का पर्याय है। वे 
फौरन तैयार हो गए | लगभग डेढ घण्टे उन्हे सुनने का सुयोग मुझे, डा० पटनी जी 
को और साहित्य संस्थान, उदयपुर के उप-निदेशक डा० देव कोठारी जी को 
पिला 3 डा० पटनी के निदास-स्थाल देः उस छोटे-से कमरे मे जैसे एक पूरा युग 
सिमट आया था । जो बातचीत वहां हुई, उसे शायद एक ब्यवम्थित साक्षात्कार न 
कहा जा सके, क्योंकि मैंने दिना अधिक टोका-टोकी किए, शब्दों के इस निर्माता 
को निर्वाघ अपनी बात कहने दिया है । लालस जी ने कई बार अपने कथनों को 
पुष् करते हुए चारणी शैली मे छन्द आदि भी सुनाये, एक बूढ़ी किन्तु मंजी हुई 
आवाज मे गाये गए वे छन्द मुझे किसी भी तरह अल्लाह जिलाई बाई की संगीत 


राजस्थानी 


सबद कोस के निर्माता पद्मश्री डा० सीताराम जी लालस"*': 23 


स्वर-धार से कम त लगे परन्तु यहां उस माधुय को शब्ददद्ध करने में असमर्थ पा मैं 
क्रेवल गद्य भाग ही प्रस्तुत कर रहा हूं। 
इधर-उधर की चर्चा के वाद मैंने पहला प्रश्त किया-- 
दुर्गाप्रसाद : आपका “राजस्थानी सवद कीर्सा एक ऐतिहासिक महत्त्व की इृति है । 


लालस जी : 


दुर्गाप्रसाद 
लालस जी : 


दुर्गप्रसाद : 


लालस जी: 


भारतीय भाषाओं के शब्द कोशों में भी उप्तका स्थान अत्यन्त महत्त्व- 
पूर्ण है । मैं यह जानना चाहूंगा कि इतना बड़ा और ऐतिहासिक 
महत्व का काम करने की प्ररणा अपको कंसे मिली ? 
साहित्यानुराग भेरी पारिवारिक धरोहर है। मेरे नाना जी सादुलसिंह 
जी बोग सा अपने वक्‍त के राजस्थानी व डिगल के अधिकारी विद्वान 
थे। वैसे शब्द कोश के लिए मैं प्रेरक पुरुष श्री हरिनारायण जी 
पुरोहित जयपुर वालों को मानता हूं। बात सन्‌ 932-33 की है । 
कुछ पुस्तकों के सम्पादन के सिलसिले में पुरोहित जी ने मेरे पास 
बूदी के कवि राजा मुरारीदाइत 'डिंगल कोश” भेजा। यह कोश 
सस्कृत के अमर कोश' के ढांचे पर था जिसमे शब्दों को पर्यापवाची 
या अर्थक्रम मे सूचोबद्ध किया जाता है। नवीन कोश कला एस ढांचे 
को छोड़ चुकी थी, क्योकि वर्तमान में इस ढांचे की उपयोगिता नहीं 
रह गई थी ॥ मैंने पुरोहित जी को उक्त डिगल कोश की आलोचना 
करते हुए एक पश्र लि दिया । पुरोहित जी क्योकि कार्ये-पृजक ये, 
उन्हे यह आलोचना रची नही। उन्होंने मुझे फटकार लियी---"कोश 
बनाना दुष्कर काम है, आलोचना आसान है । करके दिखाओ | अभी 
दिल्‍ली बहुत दूरहे ।” पुरोहित जी की यह प्यार भरी फटकार ही 
भेरी प्रेरणा बन गई और उनके शब्द मेरे दिल में इतनी गहराई में 
पैठ गए कि आज भी अक्सर याद आ जाते हैं। मैंने अपने निजी संग्रह 
से डिगत की पुस्तकें शठखाई और नवीन पद्धति के शब्द कीश के 
लिए शब्द संग्रह करना शुरू कर दिया । 
आपनवा सग्रह किस तरह को पुस्तकों का है ? 
बैसे उनकी विषयवार सूची तो नही है, लेकिन अधिकतर पुस्तकें 
डिंगल की है। मैने उनमें से 'पूरज प्रकाश” पुस्तक के शब्द लिए और 
उन्हें अक्षर-क्रम से जमा कर पुरोहित जी के पास ले गया। देखकर 
पुरोहित जी बहुत खुध हुए और मेरे कोश को नागरी प्रचारिणी 
सभा से प्रकाशित करवा देने का आश्वासन भी दिया। 
जब आपने कोश निर्माण का यह कार्य हाथ में लिया तव वया आपके 
मन मे कोई आदर्श कोश था ? 
मेरे दिमाग में आदर्श कोश शब्द सागर ही था। या आप्टे की 
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दुर्गाप्रसाद : 
लालस जी : 


दुर्गाप्रसाद : 


डिक्शनरी थो मेरे पास । आप्टे की बड़ी डिक्शनरी तो नहीं है, पर 
छोटे सभी भाग हैं। और भी बहुत-से कोश हैं । 

कोश विज्ञान का शास्त्रीय अध्ययन भी आपने किया ? 

हां, बरना मैं अपने कोश मे भाषा को एकरूपता दे ही नही सकता 
था। मेरे पास भाषा विज्ञान की जो पुस्तकें थी, उनको भी मैंने 
आधार बनाया है। यह बात मैंने भूमिका मे स्पष्ट की है । 

आपने जब कोश का काम शुरू किया तब क्या इसी तरह के कुछ 
अन्य प्रयास भी हो रहे थे? यदि हां, तो उनकी क्या परिणति हुईं ? 


सालस जी : कोश का काम मैंने शुरू किया, पुरोहित जी का आश्वासन भी था, 


दुर्गाप्रसाद : 


लेकिन मुझे मेरे कोश के प्रकाशन की आाशा बहुत ही कम थी। 
अलबत्ता इसी तरह के कुछ प्रयास कुछ साधन सम्पन्न लोग भी तब 
कर रहे थे । उनमे से एक मुझे याद हैं सर सुखदेव और रामकरण जी 


का काम । पण्डित रामकरण जी मारवाड़ी के जानकार थे, कोश और 
व्याकरण मे रुचि रखते थे, और उन्हे सर सुखदेव, जो कि जोधपुर 
के प्राइम मिनिस्टर रह चुके थे, का पुरा सहयोग प्राप्त था। इन 
दोनों सज्जनों ने [2-5 साल में 40 हजार शब्दों का संकलन 
तैयार किया । 

और आपका काम भी उनके समानान्तर जारी रहा ? 


लालस जी ; हां, मेरा काम भी चालू रहा। निकलने की आशा नगण्य थी पर 


दुर्गाप्रसाद : 
लालस जी ; 


पुरोहित जी की प्रेरणा भी कम नही थी। सर सुखदेव के लिए यह 
काम जितना आसान था, मेरे लिए उससे कही अधिक कठित था। 
रामकरण जी के पास एक स्टाफ काम करता था, मेरे पास लिखने 
को कागज भी नही था । फिर भी, अपने कुछ विद्याधियो की मदद 
से मैं काम आांपे बढ़ाता रहा | इसी दरम्पान सर सुखदेव को मुत्यु हो 
गई और रामकरण जी का कोश बन्द हो गया। 
फिर? 
मैं तो अपना काम कर ही रहा था। इस बीच सन्‌ 945 में पंडित 
हरना रायण जी का भी देहान्त हो गया। अपने राम घबरा गए 
और अपने सभी मित्रों को पत्र लिखे । एक पत्र उदयराज उज्ज्वल को 
भी लिया | वो मित्र थे, वयोवृद्ध थे, राजस्थानी भाषा साहित्य के 
हितंपी थे! उन्होंने पोकरण ठाकुर भवानीसिह जो से इस बारे में 
जिक्र किया ठाकुर साहब ने मेरा किया हुआ काम देखा, देखकर 
उसे संक्षिप्त करने की सलाह दी। तब मैंने उदाहरण हटाकर एक 
लाख दस हज़ार शब्दों को अलय कर दिया। इतना करने के वाद 
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दुर्गाप्रसाद : 
सालस जी : 


दुर्गाप्रसाद : 
लालस जी : 


दुगप्रिसाद : 
लालस जी : 


दुर्गाप्रसाद 
लालस जी : 


भी पोकरण ठाकुर साहव और उदयराज जी में पता नहीं क्या बात 
हुई कि उन्होंने काम रुकवा दिया । 
क्या यह किया-कराया काम यही रुक गया ? 
रुक ही गया होता, अगर कूछ महानुभावों ने ऐन वक्‍त पर मदद न 
की होती । इनमे से एक थे मेरे मित्र गोरधन सिह जी, बाई० ए० 
एस० । ज्यादा सही होगा, अगर मैं यह कहूं कि कोश की कहानी हम 
दोनों की दोस्ती की कहानी है। मैंने गोरधन सिंह जी से जिक्र किया । 
उन्होंने निम्बाज्ञ ठाकुर उम्मेद सिंह जी से मेरी बात चलाई। 
उम्मेद सिंह जी ने मुझे बुलाया ओर काम को आगे बढ़ाने का 
आश्वासन दिया । लेकिन दो-तीन बार के भआने-जाने से मुझे लगा कि 
इस खर्चीले काम को उसने शुरू तो करवा दिया है पर इससे उसे 
व्यक्तिगत परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, अतः मैने खुद ही 
उसके पास जाना छोड़ दिया । 
तो क्या काम सका ही रहा ? 
नही | इन्ही दिनों एक और बात हुई । बीकानेर में सादूल राजस्थानी 
इन्स्टीट्यूट खुला और उसके प्रेसीडेण्ट रामसिंह जी हुए । रामसिंह 
जी और उनके साथी धर्म नारायण जी के पास गए और उनसे सर 
सुखदेव और पं० रामकरण जी का शब्द कोश जैसा था, वैसा ही 
खरीद लाये | शायद उनका इरादा इन्स्टीट्यूट से उसे प्रकाशित करने 
का था । इन्स्टोट्यूट के सदस्यों को मेरे काम के बारे में भी मालूम 
था। तब उनमें से नरोत्तमदास जी ने मेरे को पत्र लिखकर मेरे शब्दों 
का नमूना मंगवाया | मैंने एक हजार शब्द उन्हें भेज दिए। देखकर 
इन्स्टीट्यूट वालों मे प्रस्ताव रा कि मैं काम चालू रखूं और इसी 
तरह शब्द भेजता रहूं। इन्स्टोट्यूट मुझे प्रति हज्ञार शब्द तीस रुपये 
देगी और सम्पादक मण्डल में भी कहीं मेरा नाम रखा जायेगा । 
और आपने यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया ? 
हां, ओर मैने तिरेसठ हज़ार शब्द भेज भी दिए। इतना करके मैंने 
उनसे यह जानना चाहा कि सम्पादक मण्डल में मेरा नाम 'कही' 
कहा रखा जाएगा ? उनका उत्तर निराशाजनक था, अतः मैंने शब्द 
भेजने बन्द कर दिए और सार्दूल राजस्थानी इन्स्टीट्यूट का वह कोश 
वही बन्द हो गया । 
फिर आपके काम का क्‍या हुआ ? 
भेरे काम की प्रगति तो रुक ही गई, बीकानेर वालों को जो करके 
दिया था, उसको भी वापस करने की नौबत आ गई। 932 में 
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दुर्गाप्रसाद 
लालस जो ; 


दुर्गाप्रसाद 
लालस,जी : 


कोश का काम शुरू किया था और यह 954-55 की बात है । 
इसी बीच मेरे मित्र यीरधन सिंह जी का तवादला जालौर कलक्टर 
के पद पर हो गया ! जालोर जिले में रोड़ला गांव के ठाकुर कर्वल 
श्याम सिंह जी को मेरे बारे में गोरधनर्सिह जी ने बताया । श्यामिह 
जी रामभक्त ये, साहित्यप्रेमी थे और बहुत ही सज्जन पुएप थे। 
कोश के आगे की मोनार इसी स्तभ के बृते पर खड़ी हो पाई। श्याम 
घिह जी ने मुझे बुलाकर कोश की पूरी जानकारी चाही और ईश्वर 
के बूते पर समर्पण भाव से काम चालू रखने की सलाह दी। उन्होंने 
कागज आदि के खर्च के लिए 50 रुपया माहव्यर अपनी तरफसे 
देना भी स्वीकार किया । कोश का रुका हुआ काम फ़िर घल पड़ा 
और अगले डेढ़ साल में, शब्दो की जो अठारह लाए लिप तंपार थी 
उनको सन्दर्भों के साथ अक्षर-क्रम में जमा कर रजिस्टरों में रख 
लिया । भूमिका मे भूल से यह संख्या आठ लाख छप गई है। 22 
महीनो में ये सारे रजिस्टर तैयार हो गए। अब प्रेस कापी बनानी 
शेप थी। इसी बीच श्यामसह ने सलाह दी कि कोश का अवलोकन 
नित्यानन्द जी से करवा लिया जाए। नित्यानन्द जी मेरे गुरु भाई थे, 
संस्टत के अनस्प विद्वान थे, व्याकरण और भाषाविज्ञान पर उनका 
पूरा अधिकार था। उन दिनों वे उम्मेद भवन पैलेस में पुस्तक प्रकाश 
के अध्यक्ष थे। श्याम सिह जी और गोरधन सिंह जी ने उम्मेद भवन 
के अधिकारियों से बात कर मेरे रोज़ वहा आने-जाने की स्वीकृति 
भी ले ली। यही नही, श्याम सिह जी ने आने-जाने का वाहन व्यय 
भी अपने पास से दिया। नित्यानन्द जी संशोधन कर रहे थे और 
साथ-साथ प्रेस कापी भी बन रही थी | अब समस्या प्रकाशन की धी । 
:अबथ तक राज्य अथवा केंद्र सरकार से आपको कोई मदद नही मिली ? 
नहीं। पर आगे का काम सरकारी मदद के बिना पूरा होता संभव 
नही था। 


४ सरकारी मदद कब और कैसे मिलनी शुरू हुई ? 


958 मे, मुझे याद है, नवम्बर था दिसम्बर का महीना था । केन्द्रीय 
शिक्षा मन्‍्त्री हमायूं कबिर उदयपुर आए थे ॥ तब तक मेरे कोश कौ 
चर्चा समाचारपत्रों में हो चुकी थी और तत्कालीन मुख्य मस्त्री श्री 
मोहनलाल सुशाड़िया ने शी इसमे रुचि लेनी शुरू कर दी थी। तो, 
सुखाडिया जी ने मुझे कहलवाया कि मैं कोश का रजिस्टर लेकर 
उदयपुर भा जाऊं, तव तक मैं मिश्रों को सलाह से कोश का प्रकाशन 
कार्य शिक्षा समिति, चौपासदी, णोद्पुर को दे चुका था ! उदयएर 
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दुर्गाप्रसाद ; 
लालस जी; 


दुर्गाप्रसाद : 
लालस जी : 


मैं हुमायू कबिर ने जब थह कोश देखा तो उन्होंने कहा कि भारतीय 
भाषाओं के विकास के लिए उनके मन्त्रालय के पास एक योजना है 
जिसके अन्तर्गत कोश का प्रकाशन सम्भव है । योजानानुसार कोश 
के प्रकाशन-व्यय का एक तिहाई केन्द्र सरकार देगी, एक तिहाई 
राज्य सरकार दे और शेष एक तिहाई वह संस्थान देगी जो इसे 
प्रकाशित करवा रही है ॥सभी लोग वहां मोजूद थे ।बात ते हो 
गई। अनुदान के लिए आवश्यक कार्यवाही की गई। राशि स्वीकृत 
होकर आ गई । यह बात बीकानेर के सार्दूल इन्स्टीट्यूट धालों को 
भी मालूम पड़ी। उनके पास मेरे भेजे हुए शब्द थे ही, उन्होने वो काम 
दिखाकर बीकानेर के एक अधिकारी की मदद से वो पै से उठा लिए । 
हम फिर खाली हो गए । 

यानी यह अनुदान आपको नहीं मिल सका ? 

नहीं। गोरधन सिंह जी फिर सुखाड़िया जी के पास गये और उन्हें 
सारी बात बताई। सुखाड़िया जी ने कोशिश करके उतना ही 
अनुदान हमें दिलवाया और हमारा काम शुरू हुआ। 

कोश की पहली जिल्‍्द कव प्रकाशित हुई ? 

962 में । लेकिन इस बीच एक हादसा और हुआ जिसने कोश का 
प्रकाशन रोक दिया। एक व्यक्ति जिसका नाम लेना मे उचित नही 
समझता हूं, कोश की छिन्दगी मे मात्र अड़चनें डालने के लिए ही 
काया । कोश का सम्पूर्ण कार्य मेरे हाथ से होना उसके लिए अप्रिय 
घटना थी । उसने मेरे मित्र उदयराज जी उज्ज्वल को भड़काया और 
शब्द कोश पर दीवानी मुकदमा दायर कर दिया । प्रकाशन फिर रुक 
गया। मैं उदयराज जी से मिला, अनुनय-विनय की और उनको 
समझाया कि दोस्तों के प्रति आभार व्यवत करने की शैली में उनको 
लिखे मेरे पत्रों का दुस्पयोग कर वो कुछ भी हासिल नही कर सकेंगे, 
सिवा बदनामी के | लेकिन बात वनी नहीं, मुकहमा चला और 
पंचायती फैसले ने मेरे जीवन की साधना को शोध संत्त्यान की संपत्ति 
घोषित कर दिया । बदले में मुझे लगभग 3 हार रपये का और 
उदयराज जी को 6 हज्ञार स्पये का भुगतान किया गया । यह एक 
चुटिल सरगने का पड्यन्त्र था जिसने मेरे और उदयराज जी के 
मध्य मतभेद पैदा किये और कोश पर अधिकार करने का असफल 
भ्रयास किया। फोश जब तके पूर्ण प्रकाशित नहीं हुआ तब तक वह 
यह प्रयास करता रहा कि कोश के काम्त को रकवा दे, सीताराम की 
मेहनत को हथिया ले और येन केने प्रकारेण प्रधान सम्पादक में 
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दुर्गाप्रसाद : 
लालस जी: 


दुर्गाप्रसाद 


सही, सम्पादक तो बन ही जाएं। ये दातें विजयदान देथा और 
कोमल कोठारी को भी मालूम थो। इन दोनों सज्जनों ने समय- 
समय पर मुझे उसको कुटिल चालों से बचाने के भरसक प्रयास 
किए । इसीलिए मैं मानता हू कि कोश के प्रकाशन में इतका सहयोग 
अविस्मरणीय है 

कोश के प्रकाशन का एक तिहाई खर्च किस संस्था ने मुहैया किया ? 

यह खर्च शिक्षा समिति को वहन करना था जो समिति के माध्यम 
से विभिन्‍त सज्जनो ने किया। इसी प्रसंग में एक बात और याद 
भा गई, प्रारम्भ मे शिक्षा समिति के पास कोश के लिए पैसा नहीं 
था। तब इस कार्य के लिए झालावाड़ इन्वेस्टमेण्ड ट्रस्ट ने पांच 
हज़ार रुपये का ऋण शिक्षा समिति को दिया । यह ऋण शिक्षा 
समिति ने एक व्यक्ति (ऊपर उल्लिखित) के माध्यम से शोध संस्थान 
को दे दिया। लेकिन मुझे दुख के साथ कहना पड रहा है कि यह 
पैसा न तो कोश में खर्च हुआ न ट्रस्ट को वापस मिला । कांगज़ी 
हेराफेरी से यह रुपया गरायव कर दिया गया ! इतना ही नही, कोश 

की प्रथम जिल्द की बिक्री से जो पैसा शोध संस्थात को मिला 

उसका भी समुचित उपयोग कोश के लिए नही किया गया। कोश के 

आयजव्यय का कार्य मेरे हाथ मे नही था, इसीलिए यह हो रहा था । 

तो यह व्यवस्था बदली कैसे ? 


लालस जी ; मजबूर होकर हमे शब्द कोश की उपसमिति अलग बनानी पड़ी 


दुर्गाप्रसाद 
सालस जी 


तथा श्याम सिंह जी इसके सचिव होकर इसका काम देखने लगे 
इसी बीच हमे एक और सज्जन पुरुष की सहायता मिली जिनका 
उल्लेख जरूरी है। ये थे तत्कालीन शिक्षा निदेशक श्री अनिल 
बोदिया । इस भले मातुस ने कोश की आवश्यकता समझत हुए अलग 
से कोश के स्टाफ की तनछ्वाह की सरकारी मदद देना प्रारम्भ 
करवाया और हमें बड़ी भारी मदद किली। 


५ यानी अब कोश की व्यवस्था ठोक हो गई ? 


: श्याम सिंह जी के जीवन-काल तक तो ठीक रही। उनका भी 
देहान्त 968 मे हो गया। इसके बाद कीश की व्यवस्था मे उसी 
व्यक्त ने फिर घृस-पैठ शुरू कर दी। वह चाहता था कि कोश 
का लेखानजोखा शिक्षा समिति के साथ मिलाकर कोश को आधिक 
दृष्टि से विपन्‍न कर दिया जाए जिससे इसका भ्रकाशन शक जाए | 
मुझे मजबूरन तत्कालीन शिक्षा मन्‍्त्रो चन्दनमल जी को इस मामले 
में अवगत कराना पड़ा ! उन्होंने शिक्षा समिति को लिपित चेतावनी: 
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दुर्गाप्रसाद 
लालस जी : 


दुर्गाप्रसाद : 


दी कि शब्द कोश के कार्य में किसी प्रकार की अड़चन सरकार सहन 
नहीं करेगी । यदि इस तरह की कार्यवाही बन्द न हुई तो मजबूरन 
सरकार को शिक्षा समिति की एंड रोक देनी पडेगी । 

तब तक कोश के कितने खण्ड आप निकाल चुके थे ? 

तीन जिल्दे तव तक प्रकाशित हो चुकी थी। चोथी जिल्द प्रेम मे 
थी। इस बीच उस व्यवित ने प्रेस मे भी घुसपैठ की । कोश अब तक 
साधना प्रेस भें छप रहा था। मुझे लगा कि साधना प्रेस की 
व्यवस्था में भी जान-बुझकर गड़बड़ी की जा रही है, अन्त में साधना 
प्रेस ने ही स्वयं कार्य छोड़ दिया। फिर हमें तीन-चार प्रेस बदलने 
पडे । एक तो कोश का काम ही मुश्किल था, दूसरे जिस प्रेस में हम 
जाते विरोधी भी पीछे-पीछे खले आते और अडचरनें डालते। 
किसी तरह 978 तक मैंने कोश पूरा किया। इस बीच प्रथम 
खंड की प्रतियां समाप्त हो गईं तो मुझे उसके पुनर्मुद्रण की जरूरत 
पड़ी । कोश के हितैषियों की इच्छा थी कि यह काम भी मैं ही 
क्रवाऊ, अर्त: मैंने करवाना शुरू किया | सरकार ने भी मेरी मदद 
की, लेकिन ऐसा लगता है कि शिक्षा समिति मेरे से पीछा छुडाना 
चाहती थी, इसलिए गैर-कानूनी ढंग से मुझे हटा दिया गया और 
राजस्थानी भाषा-साहित्य से अनभिज्ञ एक व्यक्ति को सम्पादक 
बना दिया। परिणामत: बहुत भूलें हो रही है ! पुनर्मुद्रण तो हो रहा 
है पर कार्य बिगड़ रहा है। शिक्षा समिति को भट्दा लग रहा है। 

मुझे भी दुःख होता है, पर सब कुछ जानकर भी मजबूर हूं। कुछ भी 

नहीं कर सकता । 

सरकार भी मोन है ? 


लालस जी : सरकार के काम करने की सीमाएं होती हैं। सरकार तक सारी 


दुर्गाप्रसाद : 


बातें पहुंच भी नही पाती है। लेकिन इस मामले में कुछ लोगों व 
कुछ अखबारों ने सरकार तक बात पहुंचाई है। मुझे आशा है कि 
कार्यवाही होगी। 

अपने संक्षिप्त कोश के बारे मे भी कुछ बताइए। 


लालस जी : संक्षिप्त कोश मैंने लिखा है और वह प्राच्य विद्या प्रतिप्ठान के पास 


प्रकाशनाधीन है । पर वह भी स्थानीय अधिकारियों की लापरवाही 
का शिकार हो रहा है। छोटी-छोटी अड़चनें डालकर इन लोगों ने 
ढाई साल निकाल दिए, अभी तक प्रकाशन शुरू नही हुआ । 


दुर्गाप्रसाद : आपके मूल कोश में लगभग दो-ठाई लाख शब्द हैं। संक्षिप्त कोश में 
- कितने शब्द हैं ? 
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लालस जी : संक्षिप्त में उससे ज्यादा हैं क्योंकि मूल में जो शब्द छूट गये थे वो 
भी मैंने इसमें ले लिए हैं। ज्यादा इसलिए आग सके हैं कि इसमें 
उदाहरण, सुहावरे व विशेष विवरण नही है। यह कोश अलग तरीके 
से तैयार किया गया है ।! 
दुर्गाप्रसाद : इतती लम्बी यात्रा रही, इसमें अनेक कड़वे अनुभव आपको हुएं, कुछ 
मोठे भी, लेकिन इन अनुभवों को ज़रा एक तरफ रखते हुए--गोकि 
ऐसा करना मुश्किल होगा --जब आप अपने काम पर दृष्टिपात 
करते हैं, कोश की सारी जिल्दें आपके सामने होती हैं, तो कंसा 
लगता है ? क्या उनमे किसी सुधार की गुजाइश नज़र आती है? 
रालस जी - कोश में सशोधव की गुंजाइश तो कम ही है। पर कुछ शब्द छूट 
गए हैं। उन शब्दों को जोड़ता चाहिए। 
दुर्गाप्रसाद : अब कोश से हटकर एक बात । आपने इतनी जबरदेंस्त साधना की 
हमारी पीढ़ी भी आपके सामने है। क्या आपको ऐसा लगता है कि 
यह पीढी भी उतनी ही मेहनत करने को तैयार है? इस पीढ़ी में 
कही आपको अपना बीता हुआ समय नजर आता है ? 
लालस जी ; आाजकल मेहनत करने वालों की कमी है। नई पीढ़ी में शार्टकट का 
फेशन चला हुआ है। वो फ़ायदा ज्यादा चाहते हैं, काम कम करते 
हैं, त्याग कम करते हैं। फिर भी अप्तम्भव कुछ भी नही है । कोई 
तो त्यागी हो ही सकता है। 
दुर्गाप्रसाद ; एक और प्रश्न मेरे मन में हैं। राजस्थानी भाषा आन्दोलन को 
इतनी बातें होती हैं। आपको लगता है क्या कि कैवल आन्दोलन 
से राजस्थानी का भला होगा ? 
लालस जी : राजस्थानी ती अब होगी, जरूर होगी । 
दुर्गाप्रसाद : आप यह मानते हैं कि मपनी भाषा के लिए खून-पसीना बहाने का 
कोई प्रयत्व आज की प्रीढो नहीं कर 'रही है, और यह भो कह रहे 
है कि राजस्थानी ज़रूर होगी । ऐसा कीसे सम्भव है? 
लालस जी : यु ऐसा ही है। युग है हल्लड़बाजी का | हुल्लडबाजी तो हो रही है। 
होगा । 
दुर्षाप्रसाद : एक सीधा प्रश्त--अव क्‍या जरूरतें हैं हमारी राजस्थानी के विकास 
के लिए ? 
लालस जी : होना तो यह चाहिए कि सारे घरों में राजस्थारी बोली जाये, बच्चे 
राजस्थानी बोलें । 
दुगप्रिसाद : आपकी इस दिनों की दिनचर्या ? 
सालस जो : मैं सुबह दो बजे उठता हूं और साय 8-00 थजे सो जाता हूं । इस 
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कोश को बढाने के साथ-साथ कुछ आध्यात्मिक ग्रंथों के अध्ययन से 
लगा हूं । गीता का अध्ययन कर रहा हूं । स्मरण शक्ति ज़रूर कुछ 
कम हो गई है। 
मैंने अपनी घड़ी पर नज़र डाली । लालस जी के शयन के अल्प 
समय में से भी डेढ़ घण्टे का उपहरण मैं कर चुका था। अच्छा 
नही लगा कि इस मनीषी को ओर ज्यादा तकलीफ दूं, घन्य- 
बाद देते हुए विदा ली । 


बातचीत 


ग़जुलों की दुनिया के दो सुरीले हमसफर : 
राजकुमार रिज॒वी और इन्द्राणी रिजुबी 


भारतीय सुगम संगीत मे पिछले दितो दो चीजें बेहद चाचित रही हैं--गद्ल 
गायकी और डिस्को । अतर बस इतना रहा कि हडिस्को का दीवातापन अचानक 
बढकर अचानक घट गया है, जबकि गज्लल का नशा आहिस्ता-आहिस्ता चढ़ा, 
लेकिन अभी उसके उतरने के कोई खास आसार नद्गर नही आ रहे। गणल के 
क्षेत्र मे एक महत्त्वपूर्ण बात यह हुई कि अनेक जोडियां लोकप्रिय हुईं। जगजीत- 
चित्रा, राजेन्द्रगनीनां और राजदुमार-इन्द्राणी आदि । निश्चय ही इनमे से हरेक 
की गायकी की अपनी विशेषता है, अपना रंग है। 
राजस्थान के शुझुनु जिले के मुंडावा गांद में संगीतकारों के परम्परागत कला- 
बन्त घराने में जन्मे राजकुमार रिज्षवी (जन्म 946) ते संगीत की प्रारम्भिक 
शिक्षा अपने पिता उस्ताद नूर मोहम्मद साहव से लो। बाद में बहनोई जमालु- 
द्वीन भारती और विख्यात सुशील कुमार सक्सेना से भी संगीत की शिक्षा ली। 
रिजवी साहब अपने को भेहदी हसन का भारत में प्रथम शिष्य भी मानते हैं। 
प्रसंगवश, मेहदी हसन भी इसी मुडावा गांव के रहने वाले हैं, भोर राजकुमार के 
चाचा हैं। राजकुमार की मुलाकात इंद्राणी चटर्जी से रूस की धरती पर हुई। 
मुलाकात प्यार और नजदीकी मे बदली और उसकी परिणति हुई एक सफल, 
ऋतिकारो विवाह में । गो कि जाति-धर्म परम्पराओ आदि के बन्धनों मे इनके 
प्यार को शादी तक पहुंचने मे खूब रुकाव्ें डाली। एलोकेशी इंद्राणी ने दिल्ली 
विश्वविधालय से घास्त्रीय सगीत में एम० ए० की उपाधि ली है, प्रथम श्रेणी में 
सर्वप्रथम रहकर । लेकिन सुझी दाम्पत्य जीवन की आकांक्षा ने उन्हें शास्त्रीय 
संगीत से घजल गायकी के क्षेत्र भें ला खड़ा किया, ताकि पति-पत्नी दोनों साथ 
साथ रह सकें । एच० एम० वी० से राजबुमार का एक एल० पी० “सांस्स मू 
बिल लव” ओर रिजवी दम्पति के दो एल० पी०--'प्रछाइयां' तथा “मुसब्बिरे- 
गझल निकल चुके हैं। देश-विदेश में अनेक जगहों पर सफल कार्यक्रम देते रहने 
के बाद अब फिर से, छुछ ही दिनों में रिजवी-दम्पति कनाड़ा की यात्रा पर जाने 
यासे हैं। वैसे, एच० एम० वो० से सम्बद होने के अतिरिक्त ये सोग बम्वई में 
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“इंडियन म्यूजिकल इंस्टीट्यूट' नामक एक संस्था भी चलाते हैं । 
रिज़वी दम्पति पिछले दिनों राजस्थान यात्रा पर आए थे | पहले जयपुर, फिर 
जोधपुर और अन्त में मा उण्ट आाबू | राजस्थान पर्यटन विभाग द्वारा माउण्ड आबू 
थर प्रतिवर्य आयोजित किए जाने वाले ग्रीप्म समारोह के प्रमुख आकर्षण थे राज- 
बुमार और इंद्राणी इस वर्ष । माउण्ट आवू की हसीन वादियों मे उस अत्यन्त 
सुरीली और यादगार महफिल के बाद जब मैं इस गायक दम्पति के प्रति अपना 
आभार और मुवारकवाद पेश करने मंच के पीछे गया तो अगले दिन मुलाकात के 
लिए समय भी ते कर आया। ऊंची पहाड़ी पर स्थित शिखर टूरिस्ट बगले के 
कमरा नं० 46 में रिज्वी दम्पति हमारा इन्तज़ार ही कर रहे थे, जब ठीक ]] 
बजे पत्नी विमला और मैंने दस्तक दी। लाल सलवार-कुर्ते में इद्राणी पहचान में 
नही आ रही थी । वही खेल रही थी उनकी डेढ़ वर्षीया इकलौती बेटी रूना । मैसे 
पहले बात शुरू की राज साहव से, तब तक विमला और इंद्राणी रूना से खेलती 
रही। 
दो-तीन साल पहले अचानक ग़ज़ल में बहुत सारे नये लोग आए, 
गजल का एक श्रेज़-सा पैदा हुआ, वया वह क्रेज मीडिया द्वारा रचा 
गया फ्रेज़ था ? 
पुराने लोग, वेगम अख्तर, के० एल० सहगल वर्ग रह गजल गाते थे। उनके 
बाद मेहदी हसन साहब एक नया मोड़ लाए कि एक गज़ल ]0 से 50 मिनिट तक 
गाई जा सके, उसके शब्दों को आवाज के जरिये, राग के जरिये पब्लिक को 
चताया जाए कि ये भाव हैं । इस तरह का दोर जब चला तो लोग उधर भागे। 
लेकिन इस तरह को गजल में गाने का उतना ही रियाज्ञ चाहिए जितना बला- 
सिकल में चाहिएं। मये ग्रज्लल गाने वाले यह तो सीख गए कि ग़ज़ल गाने का एक 
नया फैशन चला है, लेकिन रियाज उनके पास नही था । तो क्रेज यूं हुआ कि एक 
तो कुछ रिकार्ड कम्पनियां ऐसी निकली जिन्होंने उन नेसेसरी गजल के रिकाई 
बनता डाले। वरना गजल गाना भी उतना ही मुश्किल है जितना क्लासिकल गाना 
है, वल्कि क्लासिकल के साथ एक आसानी है कि अगर आप सीख गए तो एक 
शब्द लेके उसको बार-बार इलेबोरेट करते रहते हैं ! गजल में शेर को भी देखना 
है और राग के अन्दर से वो सुर निकालना है जो ग्रज्ञल में सुन्दरता भरे। तो 
गजल गाने वाले को एक साथ कई दातें रखनी पड़ती हैं, उसको भाषा का भी प्र 
खयाल रखना पड़ता है। पब्लिक चाहे तो गजल कहे, गायक को तो ग्रज़ल ही 
कहना है। 


क्या आप महसूस करते हैं कि यह क्रेज अब कुछ कम हुआ है ? 
अभी तो नही हुआ है, मगर थोड़े दिनों में कम हो घरूर जाएगा हे 
इस कमी की वजह क्या डिस्को का आगमन है? 
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हिन्दुस्तानी संगीत पर डिस्करो का असर होया नहीं कभी । इतना ही, रहेगा 
कि एक टेम्परेरी हवा चलेगी दो-चार महीने, फिर सब खत्म) देखिए नाजिया 
हसन कितनी चली थी। अब मुझे नही लगता कि वो है, जबकि गजल की दुनिया 
के लोग अब भी एस्टेब्लिश्ड हैं। क्यों ? इसलिए कि उसमें गायकी का दम है, शेरों 
में दम है। किसी शादी-ब्याह मे तो आप बजा लेंगे--'आप जैसा कोई '*'' लेकिन 
घर में आप चाहे कि चार एज्यूकेटेड लोग सुकून से बैठे हैं, तो वहां आप उसको 
बजाना शायद पततन्द नही करेंगे । 
फिल्म संगीत ने किस तरह का असर डाला है? 
फिल्म संगीत, आजकल तो इतने वाहियात किस्म का हो गया है कि उसका 
सगीत से कोई लेना-देवा ही नही रह गया है। फिल्म वाले कहते हैं कि हमने 
सिचुएशन के हिसाब से ये गाता दिया है, लेकिन आप अच्छी पुरानी फिल्‍मे देखिए, 
उनते भी तो सिचुएशन के हिसाब से गाना होता था। कितते सुन्दर-सुन्दर गाने 
मदनमोहन, रोशन, खय्याम, जयजेब जी ने दिए हैं । जयदेव जी अभी भी अपनी 
प्रथा पर चल रहे है, बढ़े जवर्दस्त आदमो है। 
पारम्परिक ग़जल गायको से आज की गजल यायकी किस तरह अलग 
है? 
ऐसा है कि आप जैसे तलत साहब की गजल युनिए । बड़ी अच्छी लगती है 
यो बयोकि वो बडा सुन्दर गाते हैं ! लेकिन उनमें वो क्षमता नही थी कि लो एक 
गजल को किसी राग में 9 मिनिट तक गा सके । ये दोर अभी चला है . पुराने 
लोग गाते हैं तो कई बार आपको सझुल और फिल्‍मी गाने में फोई कर्क ही नही 
लगता, क्योकि घुन तो तकरीबन एक-सी ही होती है । 
लेकिन मह जो कई लोगो की शिकायत है कि गज्ञज्न बहुत ज्यादा 
शास्त्रीय होती जा रही है, खयाल होती जा रही है।** 
बात यह है कि स्यातत में आप ज्यादा ववत ले सकते हैं, राग को बढावा दे 
सकी है, इसलिए यपयाल अंग तो हर चीज में है । हां, गजल में इस तरफ पहले 
ध्यान दिया नही गधा था । वैंते गजल भी पुरानी चीज्ञ है। हां, यह सही है कि 
गजल्न में बहुत ज्यादा तानें-वानें करना अच्छा नही लगता । शेर को आपने सम- 
झाषा, एकन्दो तरह से आवाज के ढंग बताए, उतवा ही अच्छा लगता है, चहुत 
ज्यादा वलासिकल वी तरह करना अच्छा नही लगता है। 
आए वलाम में कया चीज़ देखते हैं जिसमे आपको लगता है कि इसको 
गाना है? 
कलाम में पुदतगी मैं पहले देदता हूं, चाहे वो सादा ही लेक्नि उसमे कुछ 
लिट्रेरी भाव ही हो तो दो अच्छा लगता है। जाप देखिए, बड़ी पुरानी गझल है 
बहादुर शाह जफर की--/लगता नही है दिल मेरा आप किसी गंवार से भी 
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पर ४० कडींड-नल  अभु 
पूछिए तो वो बता देगा। पुरानी शायरी मै.वो दम की | लीकेमलीजफर्स के अर 
गाने वाले अपनी आडिएन्स बनाने के लिए, | गाज: 
कसम, तेरे बालों की कसम' जँसी चीजें गाकर 
का ध्यान ही नहीं रखते है, क्योकि हर आदमी तो समझता नहीं है कि पोइट्रो 
बया है। हम एक गजल गाते हैं, डा० बशीर बद्र की---“होठो पे मुहब्बत के फसाने 
नही आते”, उसकी सुन्दरता ही यह है कि उसमे बडे सूक्ष्म भाव हैं। देखिए, 
“पलक भी चमक उठती है सोते में हमारी | आंखों को अभी ख्वाब छुपाने नही 
आते ।” इस तरह की पोइट्री हम पसन्द करते है । 
आपके कुछ पसन्दीदा शायर ? 
दो-तीन शायर तो मेरे बडे पसनन्‍्दीदा हैं--डा० बशीर बद्र, कतील शिफाई, 
फँज़ अहमद फैज । नये मॉडर्न पोयट्स में निदा फाज़ली बड़े अच्छे है । 
कंटेंट के लिहाज़ मे गजल में इन दिनों बड़े परिवर्तेत आ रहे है। 
गजल सिर्फ रोमांटिक ही नही रह गई है, उसमे माडर्न मेंसिबिलीटी 
भी आती जा रही है। क्‍या ऐसी गैर-रोमांटिक गज़ले गाना आपको 
अपील करता है ? 
गाता हूं। कई ऐसी गज़ले मैं गाता हूं जो फ़कत रोमांटिक ही नही है। उनमें 
दुःख का भाव है, करण भाव है -- 
मेरा आशय ऐसी ग्रज़लों से था जिनमे ज़िन्दगी की तकलीफें, हकीकर्ते 
बयान की गई हो । अभी हमारे यहां हिन्दी में 2-3 साल से ऐसी 
गजलें ज्यादा लिखी जा रही है। दुष्यन्त कुमार को ही ले, उनको 
किसी ने नही गाया है। ऐसा क्यों ? 
मैंने गाया है उनको भी । लेकिन देखिए, उनका एक शेर है--तू किसी रेल 
सी गुजरती है । मैं किसी पुल-सा थरथराता हूं--ये अनम्यूजिकल वर्ड'स है । आप 
कहें कि मैं रेल की पटरी पर सोया था और कोई मुझको ढूढ़ने नही निकला-- 
ये दुःख तो है लेकिन वर्ड्स के हिसाव से, म्यूजिकली बुरा लगता है। रेल रेल 
हम गायें तो वुरा लगेगा। लेकिन दुष्यन्त जी को ग्रज्ले बहुत सारी ऐसी भी हैं 
जो अच्छी भी है कौर जिन्दगी के करीब भी हैं। 
मुझे लगता है कि अगर ऐसी ग़ज़लों को गाया जाए तो आडिएन्स 
बहुत जल्दी अपने को उनसे आइडेण्टिफाई करेगी । 
में तो ख़ास तौर से यही कोशिश कर रहा हूं कि माडने पोयट्स की ग़ज़लें 
गाई जाएं। 
कुछ ऐसी गजलें, जिन्हे और भी कई लोग पहले भी गा चुके है, जब 
आप भो उसी तरन्नुम मे गाते हैं तो उसमें क्रिएटिविटी कहां होती है? 
यह तो फरमाईश पर गाना पड़ता है, वरना मै गाना पसन्द नहीं करता हूं। 









336 ; सुजन के परिभेदय 


अभी जो लोग या रहे हैं उनमें भापकी खास पर्नन्द ?ै 
बसे तो सभी अच्छा गा रहे हैं 
यानी आप नाम नही लेना चाहेंगे ! 
नही, नही । जगजीत अच्छा गा रहे हैं, मुझे पसन्द हैं। 
मैं चाह रहा था कि आप ऐसे कुछ नाम बतायें जो बावजूद अच्छा 
गाते रहने के लोकप्रिय न हो पाए हो । 
हां, एक-दो लोग हैं जो गाते-गाते बुजुर्ग हो गए हैं वेचारे, उनसे बेहतर कोई 
गाता नही है। याकूब अली हैं उत्तर प्रदेश के | वहुत बेहतर गाते हैं, लेकिंग अब 
त्तक कोई रिकार्ड ही नहीं बना है । राजस्थान के मुइनृद्दीन बहुत्त ही थवर्दस्त 
कलाकार है। 
अपनी कोई गजल जो आपको बहुत ही प्रिय हो, बता सकेंगे 
बशीर बद्र की गंज़ल है--“सो खुलूस बातों भे, सब करम रयालों मे ) बस 
जरा वफा कम है, शहर के गय्ालो में ।” यह 'परछाइयां' एल० पी० में है। बशीर 
बद्र की ही एक और गजल है, इसी एल० पी० मे--“फ़ूल बरसे कही शवनम 
कही गौहर बरसे, ओर इस दिल की तरफ बरसे तो पत्थर बरसे ।” देखिए इसमें 
कितनी भाडर्न बात है--“वारिशें खुली छत पे होतो होगी, मगर गम वो सावन 
है जो इन कमरो के अन्दर बरसे |” 
यह थो बराबर घूमते रहना है, इसमे पारिवारिक ज़िन्दगी पर कुछ 
ती असर पडता ही होगा*** 
हां, होता तो है पार, मगर वया करें । 
इस बातचीत के दौरान इन्द्राणी जी अपनी बिटिया रूमा को बात्सत्य की 
शक बड़ी डोज दे चुकी थी, वह अवेक्षाकृत शांत थी । अवसर उपयुक्त जाने मैने 
इन्द्राणी जी की तरफ बात का रुख मोड़ा । बहुत जल्दी ही रूना हंगामा बरपा 
करने लगी तो राजबुमार जी एक अति आदर्श पति भी तरह उसे गोद मे ले 
बहलाने के लिए कारोडोर में निकल गए । इन्द्राणो जी से बातचीत के दौरान 
राज साहव पिता को भूमिका ही निद्ाहते रहे, बस एक बार वे इन्द्राणी जी के 
हमसफर बने, पर वह बात बाद में । मेरा पहला सवाल था-- 
आपने गझुल गायकी की बच और वयों अपनाया ? 
गजल गाना मैंने शादी के बाद शुरू क्षिया ) पहले मैं क्लाध्तिकल हो गाती 
थी। में किशोरी अमोनकर जी से संगीत सीखती थी। उनका ख्याल था कि मैं 
इसी फीरहड में आगे बढ़ सकती हूं, अतः मैं उनके साथ रहूं, गाऊं। पर शादी के 
बाद मैंने देखा कि इससे हमारी फेमिल्ी लाइफ में बहुत डिस्टरवेन्स होने लगा 4 
इनवा सकल अक्षण, मैं अलग चली जाऊँ। प्रोग्राम भी अलग-अलग हों । सम चक्‍त 
घर खाना न पीना । तो हम लोगों ने बैठकर डिसाइड किया कि यह चल नहीं 
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सकता | ये हैं मैं नही हूं, मैं हूं ये नही हैं। तव बेवी नहीं थी । वाल-बच्चे होंगे 
तो और भी मुश्किल होगी । वो हमने ते किया कि बेहतर यही होगा कि मैं भी 
गजल गाना शुरू कर दूं। यह भी तो गायकी का ही काम है ! फिर, अब तो ग़ज़ल 
का ट्रेण्ट भी बदल गया है, तीन मिनिट की गजल का जमाना चला गया है, अब 
तो गजल मे भी क्लासिकल है। 
लेकिन आप तो बंगाली है और ग़ज़ल की भाषा उर्दू है। क्या इससे 
कोई दिक्कत नही हुई ? 
मुझे तो उद्‌ं का बिल्कुल नालेज नही था । और मैं तो बलासिकल गाती थी। 
उसमें तो वडिग्ज़ का महत्त्व है भी नहीं, तो इन्होने बैठकर मुझे एक-एक शब्द 
सिखाया, उच्चारण ठीक करवाया, मैं उर्दू पढ़ने लगी, सीडी ! 
क्या अब आपको लगता है कि उर्दू पर आपका पूरा अधिकार हो 
गया है ? 
बिल्कुल, और मैं तो कहती ह कि राजमर्रा की छिन्दगी मे भी यह होना 
चाहिए । जैसे लोग 'मजा-मजा' करते है तो बुरा लगता है । सुनने वाले, शोकीन 
लोग तक “मजा” और 'जिन्दगी' बोलते है । डदूं सबको आनी चाहिए। 
किन शायरों का कलाम आपको खास तौर १२ पसंद है ? 
मुझे कलील शिफाई बहुत पसद हैं। बशीर बद्र, निंदा फाजली और अहमद 
फराज्ष भी अच्छे लगते है । मालिव, फिराक और फैज़ भी दिल को छूने हैं । 
अब आपकी क्या आकांक्षाएं है ? 
गायकी का फील्ड तो ऐसा है कि जितना ही आप आगे बढें, उतना ही कम 
है। नाम तो आपका आने लगता है, अगर आप काबिल हैं। लोग जानने लगते 
हैं । लेकिन हमे लगता है कि यही काफी नही है । इसीलिए लगातार मेहनत करते 
रहते है, घर है, गृहस्थी है, फिर भी 
अभी कितसा रियाज़ रोज करती हैं आप ? 
सुवह दो-तीन धण्टा बैठते है और शाम को भी बैठते हैं म्यूजिशियन्स के 
साथ । ऐसा है कि जितना भी हम करते हैं, लगता है कि कम है। लगता है, जैसा 
कर रहे हैं, उससे अच्छा कर सकते हैं। जब गाने बैठते है तो आडिएन्स को चाहे 
ने लगे, हमें लग जाता है कि रोज़ जो वात बनती है, उसमे कुछ कमी रह गई 
है। विना रियाज्ञ किए ऐटिसफेक्शन नही होता है । 
क्या आप ऐसा कोई क्षण बता सकती हैं जब आपको अधिकतम सेटिस- 
फेक्शन होता है ? 
हां, जब सामने वाले (धरोता) बहुत मज़ा लेते हैं । 
और इसी वादय के साथ एक ओर बाय जोड़ा पास ही खड़े राज- 
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कुमार जो ने, ठोक उसी तरह जैसे वे मंच पर इन्द्राणी जो की घुरीती 
तान के साथ कोई खूबसूरत-सा शेर जोड़ दिया करते हैं-- 
और जब ये बहुत रियाज् कर लेती हैं! 
मैंने उन्हें छेड़ने के लिहाज से सवाल फेंका---'कही ऐसा तो नही कि 
जब आप ऐप्रीशिएट कर दें तभी इन्हें संतुष्टि होती हो ?' रिज़ञदी 
साहब जरा भी झेंपे-शरमाये बगैर, एकदम मैदर आफ फैक्ट लहजे 
में बोले-- 
नही, रियाज़ जब नही होता तो बहुत मुश्किल हो जाता है । 
बात को साफ किया इन्द्राणी जी ने-- 
हर बात में हम लोगो में वलेश होते लग जाता है, चिड़-चिड़ होने लग जाती 
है। लेकिन उसमे भी आनन्द आता है। 
मंच पर आपकी जो परफार्मेन्स होती है, उसमें कितना योजनाबंद्ध 
होता है और कितना त्तात्कालिक ? 
रियाज़ से ही मह सब होता है। 
मैं जानना यह चाह रहा था कि जब आप एक डुएट रिश्ञवी साहब 
के साथ गाती हैं तो आप कहां छोड़ेंगी, रिजववी साहब कहां से पकडेंगे, 
यह योजनावद्ध होता है या आकस्मिक ? 
कुछ-कुछ तो प्लैण्ड होता है, कुछ-कुछ स्पोटेनियम । ज्यादा प्लैण्ड नही होता 
है। इतनी अण्डरस्टेग्डिग होती है कि अपने आप ही सब हो जाता है। प्लेण्ड हो 
भी नहीं सकता | झाटिस्ट का दिप्राग क्रिएटिव होता है, वह हर बार बुछ नया 
फरना चाहता है। 
ऐसी कुछ गजलें बताइए जो आपको बेहद प्रिय हैँ । 
अभी हमने रिकार्ड को है एक ग्रजल कतोल शिफाई की--''वह दिल ही 
मपा/, उसकी फरमाइश जरूर होती है । “आज हमने यू खुशी कर ली” और “जब 
निगाह ने” भी मुझे बेहद पसंद हैं। 
मेरा मन करता था कि यह बातचीत चलती रहे, बहुत कुछ और 
पूछना भी चाह रहा थर मैं, लेकिन शायद नन्‍्ही रूना को यह पसंद 
नहीं था। वह अपना विरोध तोबद् स्वर में व्यक्त करने लगो थी। 
इन्द्राणी जी भो महझ् शालीनतावश ही ठहरी हुई थों वरना उनका 
ध्यान बार-वार अपनी लाड़ली विटिया की तरफ खिंच रहा या। राज 
साहब को भी मैं बहुत परेशात कर चुका था। मुझे अनिच्छापूर्वक 
अपने टेप रटिकार्डर को ऑफ करता पड़ा । टेप तो बन्द हो गया लेकिन 
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गेरे जेहन में बार-बार गूंज रही थी रात सुनो इस दम्पति की सुरीली 
तानें, खूबसूरत अशभार, और बार-बार याद आ रहा था, इन्ही से 
रात को सुना एक अशआर--- 
रात तेरी यादों ने दिल को इस तरह छेड़ा 
जैसे कोई चुटकी ले नर्म-नर्म गालों में 
साक्षात्कार मोर प्रस्तुति : प्रो दुर्गाप्रसाद धग्रवाल, 
78 शाति नगर, पिरोही-30700] 


स्वर्ग म्रष्ट' तथा <दो गांवः 
(शिक्षा विभाग, राजस्पान द्वारा प्रकाशित दो शिक्षकों के दो उपन्यास) 


राजस्थान का शिक्षा विभाग सम्भवतः देश का एकमात्र शिक्षा विभाग है 
जो ]967 से अनवरत हर शिक्षक दिवस पर अपने शिक्षकों की कृतियों का 
पुस्तकाकार प्रकाशन कर रहा है। इस क्रम मे 983 तक हिन्दी, राजस्थानी, 
संस्कृत व उदूँ में कुल 8 पुस्तकें प्रकाशित की जा चुकी थीं। इस योजना के 
अन्तर्गत 975 व 978 में क्रमशः “स्व भ्रष्ट' तथा “दो गांव उपन्यास भी 
प्रकाशित किए गए । यों 977 में एक लघु उपन्यात्त तथा कुछ अन्य वर्षों मे कत्ि- 
पय राजस्थानी उपन्यात्त भी प्रकाशित किए गए। मैं इस समीक्षा भें हिन्दी के 
दो उपन्यासो पर अपनी वात कहना चाहूगा । 

श्री भगवती प्रस्ताद व्यास के उपन्यात्त स्वर्ग भ्रप्ट' का सम्पादन प्रण्यात 
आलोचक डा० रामदरश मिश्र ने किया था। अपने सम्पादकीय में मिश्र जी ने 
कुछ महत्त्वपूर्ण बातें कही हैं जिन्हे मैं किचित्‌ विस्तार के साथ उद्धृत करना 
चआाहता हैं। इसलिए भी कि मिश्र जी की ये टिप्पणिया 'स्वर्म प्रप्ट! पर ही 
नही, राजस्थान के अनेक उपन्यासों पर लागू होतो हैं। मिश्र जी के शब्द हैं--- 

“महत्त्वपूर्ण सामाजिक समस्याओं को लेकर चलने वाले इस उपन्यास में 
परिस्थितियों का परिस्थितियों से और पाश्नो का पात्रों से तनाव बहुत सक्षित होता 
है। धटनाएं सहज भाव से घटती जाती हैं भर उनका वर्णन होता चलता है । 
भल्ते स्वभाव के पात्र प्राय: एक-दूसरे का साथ देते हुए चलते रहते हैं । इसलिए 
उपन्यास अपने प्रभाव मे कही भी बहुत गहरे नही उत्तरता ।” 

"लेयक के सामने समस्याएं तो हैं (जो महत्त्वपूर्ण हैं) किन्तु उन्हें अनन्‍्त- 
बिरोधों और तनावों के माध्यम से परस्पर रचने की कला का उसमें अभाव है । 
उपन्यास के प्रभाव बी गहराई कौ कम करने वाली एक और बात है--वह है 
उद्ाऊ रूप से सामान्य से सामान्य चीज का विवरण भ्रस्तुत करता । लेखक हर 
जगह महत्त्वहीत दृश्यों, क्रियाओं और मावसिक स्थितियों का लम्बान्चौड़ा 
विवरण प्रस्तुत करता है ।” 

“स्वर्ग म्रष्ट वा घटना केन्द्र स्वाधीनता पूर्व का उदयपुर है। कथा स्वाघीनता 
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आप्ति के बाद के कुछ वर्षो तक चलती है। तेजस्वी साहित्यकार पण्डित विष्णु 
अभाकर (वस्तुतः ये बदले हुए नाम से उदयपुर के एक प्रख्यात साहित्यकार है) 
एक सांस्कृतिक संस्था 'शारदा मन्दिर की स्थापना करते हैं। संस्था को रियासत 
से अनुदान मिलता है और फिर बन्द हो जाता है। अनुदान देने वालों की मान- 
सकता का बहुत अच्छा चित्रण लेखक ने किया है। फिर प्रभाकर जी धीरे-धीरे 
'प्रजामण्डल” नामक राजनीतिक दल से जुड़ने लगते हैं। 'शारदा भन्दिर' भी 
“राजनीतिक रूप लेने लगता है। इस प्रक्षिया मे प्रभाकर जी को पैसा तो मिलता 
है पर चुनाव में उनकी जमानत जब्त हो जाती है। वे न राजनीति में रह जाते 
हैं न संस्कृति मे, बचता है एक सूनापन, एक पश्चात्ताप | 

प्रभाकर जी की इस कथा के साथ-साथ कुछ अन्य कथाएं भी है। उनका 
छोटा भाई सुरेश अपने कैरियर की परवाह न कर हरिजन उदार के काम में 
लगता है, विधवा राधा--जो एक हरिजन है--से विवाह कर लेता है पर अन्ततः 
घोकापवाद आदि उसे पायल कर डालते हैं। इसके विपरीत एक अन्य युवक 
वेश्या-पुत्री माघुरी से विवाह करता है और सुखी जीवन बिताता है। एक अन्य 
कथा में भूपेश अरुणा की ओर झुकता है परन्तु विवाह गोमती नामक भशिक्षिता 
से करता है और दुखी होता है । 

पूरे उपन्यास पर टिप्पणी के लिए मैं फिर से रामदरश जी के शब्द ही उधार 
लूगा-- 

“बुल मिलाकर यह उपन्यास समकालीन जीवन की समस्याओ और अन्त- 
विरोधों की पहचान कराना चाहता है और इन समस्याओं की पहचान की प्रक्रिया 
में वह प्रभाकर, सुरेश, भ्रमर, राधा, भूषेश, अरुणा, योगेश, प्रभाकर की मां, 
और पत्नी, भ्रमर की पत्नी आदि की अलग-अलग पहचान वाले पात्रों की सृष्टि 
करता है। हां, यह अवश्य कहा जा सकता है कि ये सारे के सारे पात्र अच्छे हैं । 
यानी भले हैं, इनमें सदु-असद्‌ का संधर्ष नही चलता, इसोलिए वर्तुल न होकर 
सपाट हैं। सुरेश ही एक ऐसा पात्र है जो राधा के साथ ब्याह करने के पश्चात्‌ 
जटिल मानसिकता से गुज रता है ।” 

इस उपन्यास के प्रकाशन के तीन साल वाद भर्थात्‌ 97 8 मे प्रान्‍्त के शिक्षा 
विभाग ने फिर एक उपन्यास प्रकाशित किया--दो गांव” जिसके लेयक श्री 
मुकारब खान 'आजाद' एक स्नातक हैं, राजस्थान के एक छोटे-से गांव में अध्यापन 
करते हैं और सरिता आदि लोकप्रिय पत्रिकाओं में खूब छपते हैं। इस उपन्यास का 
सम्पादन किया प्रान्त के सुपरिचित आलोचक डा० आदर्श सक्सेना ने । 'दो गांव 
उपन्यास स्पप्टत: एक सोद्देश्य रचना है। लेखक ने गांवों में बसने वाले अधि- 
संख्य भारतीयों के जन-जीवन का चित्रण, रूढिवादिता, बेरोजगारी, नौकरी पर 
'निर्मरता, धामिक अन्धविश्वास व शोषण आदि समस्याओं पर न केवल प्रकाश 
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ही डाला है बल्कि कथा-प्रवाह में ही इत समस्याओं के लिए समुचित समाधान 
भी सुझाए हैं । 
जैसा कि शीर्षक से ही स्पष्ट हो जाता है, उपन्यास का केन्द्रीय चरित्र 
कोई व्यक्ति में होकर दो गांव हैं--अहमदपुर और लाडुपुर । लगभग एक हज़ार 
घरो की बस्ती अहमदपुर का निवासी क़रीमबख्श अपने भाई मीरबख्श की 
बेईमानी का शिकार होता है। मीरबब्श करीम की जायदाद हड़पने के लिए 
पीर साहब की मदद लेता है। पीर साहब करोम को उसकी बेटी की शादी 
मीरवरुश के बेटे हमीद से करने की आज्ञा देते है और घर्मभीरु करीम इसः 
भाज्ञा के आगे हथियार डाल देता है। परन्तु ऐन वक्‍त जुवैदा ही घर से भाग 
“आत्मह॒त्या' कर सारी योजना पर पानी फेर देती है। कुछ दिनों बाद टूठे हुए 
करीम को एक लगभग अनाथ युवक सलोम का सहारा मिलता हैं। सलीम की 
भां राबिया भी उन्ही के यहां रहने लगती हैं। इस तरह कथा का विस्तार होता 
है। अनेक झटकेदार मोड़ आते हैं और इसी क्रम मे भारतीय ग्रामीण मुस्लिम 
के जीवन की अनेक विसंगतियां उभरने लगती हैं। धर्मप्राण लोगो के व्यक्तिगत 
जीवन मे धर्मंगुरुओं के नितान्त अनपेक्षित एवं स्वाय॑ प्रेरित हस्तक्षेप से प्रारम्भ 
कर मुस्लिम समाज की अगरणित अताक्तिक व ग़लत मान्यताओं का चित्रण 
करते हुए ग्रामीण कर्थ-ध्यवस्था को लेखक अपनी चिन्ता का केन्द्र बनाता है। 
अपने कथानक के द्वारा वह कृषि-निर्भ रत) व ग्राम-संलग्नदा का सन्देश देता है 
इसी के साथ वह अन्ध नगरीकरण व पूजीवादी शोषण की खिलाफत भी करता 
है मंदिरों की पूंजी का सदुए्योग, ग्रामीण खेलों जैसे कबड्डी भादि का महत्त्व, 
उत्पादन में श्रमिकों की भागीदारी, रिटायर्ड व दृद्ध लोगों की सेवाओं का सदु- 
परयोग--इन सारे विन्दुओं को लेखक कुशलतापूर्वक अपनी कथा की माला में 
पिरोता चलता है । हिन्दू-मुस्लिम सम्बन्धों की अन्तरंगता की आवश्यकता को 
रेखांक्ति करना भी वह नही भूलता है । 
उपन्यास में अहमदपुर व लाइपुर इन दो गांवों को क्रमशः प्रतिगामी व 
प्रगतिशील गांवों के रूप मे प्रस्तुत किया गया है। लाडपुर सेवा निवृत्त कर्नल 
मेघप्िह के प्रयत्नों से एक आदर्श गांव बन गया है और वहां वे साटी छुराइयां 
नही हैं जो अहमदपुर में हैं। भटकता हुआ सलीम असलम बन कर लाइपुर मे 
रहने लगता है और वहां के आदर्श जीवन से प्रेरित हो, अपने अहमदपुर की 
मायापलट करने का स्वप्न अपनी आंयो में संजोये लोटता है। जुबेंदा भो हरियाली 
का साम धारण कर साडपुर में ही रह रही है । उसकी 'भंत्महत्या' के रहस्य 
पर से भी पर्दा हटता है । स्वभावतः उपन्यास सुखान्त है। जैसे उनके दित फिरे *** 
उपन्यास की भाषा बोलचाल वी हिन्दों है परन्तु स्मजानी ग्रामोण बोली 
मोलकर इस भाषा को सांचलिक तेवर भी प्रदान कर देती है ग्रामीण वातावरण 
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को सजीव करने और कतिपय अविस्मरणीय पात्रों--सलीम, जुवैदा, कर्मल मेघ- 
सिह, करीम बख्श आदि का सृजन करने मे लेखक को पर्याप्त सफलता मिली है । 

परन्तु इस उद्देश्यपूर्णंण रोचक उपन्यास की सबसे अधिक खटकने वाली बात 
अत्यधिक लेखकीय हस्तक्षेप है । कथा-प्रदाह और अपने पाठकों की समझ पर 
अविश्वास कर, अपनी बात पूरे जोर से कहने के मोह में पड़, कथा का पर्दा हटा 
कर लेखक बार-बार पाठकों को सीधे ही सम्बोधित करने लगता है। थोड़े-से 
निर्मम सम्पादन से इस उपन्यास को अधिक चुस्त बनाया जा सकता था । उदा- 
हरणार्थ बचत बैक को समर्पित एक पूरा का पूरा अध्याय कथा-प्रवाह को रा 
भी क्षति पहुंचाएं बिना हटाया जा सकता था । मुझे पता नही, डा० आदर्श सक्सेना 
का काम बहुत सारे उपन्यासों मे से किसी एक उपन्यास को छांटना था या यह 
भी कि चयनीत उपन्यास को देखकर उसकी सलवटें निकालना । अगर यह उनका 
काम नही था, तो होना चाहिए था। 

इन दोनों ही उपन्यासों में एक बात मुझे समान लगी--और बह है इनके 
रचनाकारों की सकारात्मक दृष्टि) आज जब चारों ओर अनास्पा का कुहरा 
छाया हुआ है, वया यह आस्था की चमक आह्लादक नही है ? 


भीतर-वाहर 


राजस्थान का शिक्षा विभाग 967 से निरन्तर अपने शिक्षकों द्वारा रचित 
साहित्य का प्रकाशन कर रहा है। पहले इनका सम्पादव विभागीय भधिका रीगण 
किया करने थे, परन्तु 974 से विभिन्‍न विधाओं के प्रतिध्ठित रचनाकारों द्वारा 
इन संकलनों का सम्पादन करवाया जाता है। 9१3 में प्रकाशित पांच पुस्तकों में 
से एक, “भीतर-बाहूर” का सम्पादन प्रद्यात कथाकार श्रीमती मृदुला ये ने किया 
है उन्होंने इस संकलन की भूमिक्रा में रचनाकार शिक्षकों की तीन विशेषताओं 
को रेखांकित किया है: प्रथम, तिम्न मध्यवर्ग की तमाम आध्धिक-सामाजिक 
विवशताओ को भझेलने वाले शिक्षकों के पास तटस्थता का मुखोटा ओढ़कर स्थित- 
प्रज्ञ बने रहने की सुविधा नही होती, द्वितीय, शिक्षकों का युवा पीढ़ी से, अपने से 
आगे वाली ही नही बल्कि आने वाली कई पीढ़ियों से घनिष्ठ सम्बन्ध होता है, और 
तृतीय--प्माज यह अपेक्षा करता है कि निर्मेम और मूल्यहीन यथार्थ के बीच जीते 
हुए भी शिक्षक समुदाय अपनी आदर्शोन्मुय मानसिकता बताये रखे । कहने को 
आवश्यकता नहीं कि श्रीमती गयें के इन निप्कपों का आधार 'भीतर-बाहर' 
सकलन के लिए प्राप्त कहानिया ही रही हैं। 
संकलन मे कुल 4] कहानियां हैं जिन्हे मृदुला जी ने एक बड़े अम्बार से छांटा 
है। शिक्षा विभाग यो उन्होंने सुन्नाव भी दिया है कि वह जाइन्दा केवल टंवित 
आलेय ही आमंत्रित करे बयोकि सम्पादक बगे हस्तलिखित रचनाएं पढने में वष्ट 
होता है। काश ! मृदुला जी उन स्थितियों को जान पाती जिनमे हमारा शिक्षक 
जीता और रहता है। दूर-दराज के गांव मे रहने वाला शिक्षक कहां से टंक्त 
करवायेगा अपनी रचना को ? बह मूदुला जी की तरह राजघाती में तो रहता नहीं 
है। खेर ! 
सभी कहानियां इस बात का पूरा परिचय देती हैं कि रचनावारों का अपने 
आसपास की डिन्‍्दगी से गहरा परिचय है। इन रचनाकारों की यह ईमानदारी 
मुझे बेहद भली सगी कि इन्होंने उसी जीवन को अपनी कहानी का आधार बनाया 
है जिसे ये पूरी प्रामाणिकता के साथ जानते हैं। यही कारण है कि संकलन में उच्च 


न्वर्य के जीवन पर कोई कहानी नही है। ज्यादातर केंहीनियां प्रामीण-अथवा_निम्न 
सध्यवर्गीय परिवेश की कहानियां हैं । उसी से,तो निकटेका-परिचय होता है. 
हमारे अध्यापक का । अब्दुल मलिक खान की 'साइकिले/ उसः गरीब गश्वा की पट 
कहानी है जिसके जीवन का सबसे बड़ा स्वप्न एक साइकिल हैं।' सोतेन्जागते वह 
साइकिल का ही स्वप्न देखता हैँ पर सारे श्रयत्नों के बाद भी उसका यह स्वप्न 
'पूरा नही हो पाता है। लेखक को गरब्बा की आशाओं-आकांक्षाओं को उभारने 
और फिर उनके चूर-चूर हो जाने की पीडा को चित्रित करने मे पूरी सफलता मिली 
है। इसी तरह माघव नाग्दा अपनी कहानी 'चाहत' में उस फूलचन्द फलवाले की 
“सारी पीड़ा उभारकर रख देते है जो फलों का केवल विक्रेता है, भोवता नही, उसकी 
बच्ची तो फलों की तरफ प्यासी निगाहों से ताकने को ही अभिशप्त है। जनकराज 
पारीक की 'एक अनाथ का जन्मोत्सव', नंदकिशोर चतुर्वेदी की 'तमारी' तथा गौरी 
शंकर आये की 'मुई खाल की सांस' भी इसी तरह गरीबी की मा्िक कहानियां 
है। पर इन सभी कहानियों में गरीबी के मामिक और प्रामाणिक चित्र मात्र है। 
'साविती परमार की कहानी “घाटी मे पिघलता सू रज' में अमी री की ज़िन्दगी के 
त्रास और गरीबी की जिन्दगी के सुख चित्रित किये गए हैं । मीठा लाल खत्री की 
“कही कोई अपना' में मज़दूरों की मानवीयता का चित्रण है। कुल मिलाकर ये 
कहानियां स्थिति विशेष का चित्रण तो करती हैं परन्तु उसके कारणों की गहराई 
में नही जा पाती है । यह काम करती है अजीज आज्ञाद की हत्यारे! । यहां दहेज 
दहन का मसला उठाया गया है, पर यह कहानी महत्त्वपूर्ण इसलिए बन सकी है कि 
स्थिति के चित्रण से आगे बढकर कहानीकार ने उसके कारणों की भी पड़ताल 
करनी चाही है । इसी तरह दिलीपसिह चौहान ने 'दलदल' मे सत्ता की राज- 
नीति में अध्यापक के इस्तेमाल किए जाने का बड़ा प्रामाणिक खाका खीचा है, 
साथ ही उसकी दुर्देशा का चित्रण करके कहानी को पूर्णता तक पहुचाना भी वे 
नही भूले हैं। बिशन स्वरूप वर्मा की 'उत्सगे' भी एक मार्मिक कहानी है जहां 
सच्चाई के लिए लड़ने वाले पत्रकार सचिन दा की दुर्देशा चित्रित की गई है। 
यही तो है आज का यथार्य । चुन्ती लाल भट्ट की 'लवजी लम्बरदार' में रिश्वत 
को स्वेव्यापकता का चित्रण है पर यह समझ में नहीं भाता कि खुद महीपर्मिह 
रिश्वत क्यों लेता है ? 
भगवती लाल व्यास की 'साझेदारी' दर्द की साझेदारी की मामिक और 
प्रभावशाली कहानी है । हम लोगों को ऊपर-ऊपर से देखकर क्तिना गलत समन्न 
सेते हैं, और दर्द का सुत्र बांधने में कितना प्रभावी होता है, यही इस कहानी का 
कथ्य है। संकलन की दो सबसे अच्छी कहानियां हैं सुरेन्द्र अंचल की “बदबू, वदवू 
ओर बदबू' तथा कृष्ण कुमार कौशिक की 'भूल'। वदवू में वाढ को विभाषिका तो 
पूरी शिद्दत के साय साकार हुई ही है, हमारे चारों तरफ का बदबू भरा माहौल 


«है अर 


भीतर-बाहर 


राजस्थान का शिक्षा विभाग 967 से निरन्तर अपने शिक्षकों द्वारा रचित्त 
साहित्य का प्रकाशन कर रहा है। पहले इनका सम्पादन विभागीय अधिकारीगण 
किया करते थे, परन्तु 974 से विभिन्‍न विधाओं के प्रतिष्ठित रचनाकारों द्वारा 
इन संकलनों का सम्पादन करवाया जाता है। 983 में प्रकाशित पांच पुस्तकों में 
से एक, 'भीतर-बाहर' का सम्पादन प्रर्यात कयाकार श्रीमती मूदुला गर्ग ते किया 
है । उन्होंने इस सकलन की भूमिका मे रचनाकार शिक्षकों की तीन विशेषताओं 
को रेखांदित किया है: प्रथम, निम्न मध्यवर्ग वी तमाम आ्थिक-सामाजिक 
विवशताओ को झेलने वाले शिक्षकों के पास तटस्थता का मुखौटा ओढ़कर स्थित- 
प्रज्ञ बने रहने की सुविधा नही होती, द्वितीय, शिक्षकों का ग्रुवा पीढ़ी से, अपने से 
आगे वाली ही नहीं बल्कि आने वाली कई पीढ़ियों से धनिष्ठ सम्बन्ध होता है, और 
तृतीय--समाज यह अपेक्षा करता है कि निर्मेम और मुल्यहीन यथार्थे के बीच जीते 
हुए भी शिक्षक समुदाय अपनो आदेशोन्मुख मानसिकता बनाये रखे। बहने की 
मआवश्यक्ता नहीं कि श्रीमती गयें के इन निप्कपों का आधार 'भीतर-बाहर' 
सकलन के लिए प्राप्त कहानियां ही रही हैं। 

संकलन में कुल 4] कहानिया हैं जिन्हें मूदुला जी ने एक बड़े अम्बार से छांटा 
है। शिक्षा विभाग को उन्होने सुझाव भी दिया है कि वह आइन्दा केवल टक्ित 
आलेय ही असमंत्रित करे क्योंकि सम्पादक वे हस्तलिखित रचनाएं पढने में कष्ट 
होता है। काश ! मृदुला जी उन स्थितियों को जान पाती जिनमें हमारा शिक्षक 
जीता और रहता है। दूर-दराज के गांव में रहने वाला शिक्षक बर्हा से टंकित 
करवायेगा अपनी रचना को ? वह मृदुला जी की तरह राजधानी में तो रहता नहीं 
है । सर! 

सभी वहानियां इस बात का पूरा परिचय देती हैं कि रचनाकारों का अपने 
आसपास की डिन्दगी से गहरा परिचय है। इन रचनाकारों वी यह ईमानदारी 
मुझे बेहद भली लगी कि इन्होने उसी जोवन वो अपनी कहानी का आधार बनाया 
है जिसे ये पूरी प्रामाणिकता के साय जानते हैं । यही कारण है कि संकलन में उच्च 


नये के जीवन पर कोई कहानी नही है। ज्यादातर कहीरियां हियां पापी अप तिम् ु 
अध्यवर्गीय परिवेश की कहानियां हैं ॥ उसी सेतो निमटेफा परिचय होता-है 
हमारे अध्यापक का । अब्दुल मलिक खान की सोइकिस उस:;गरीब गब्वा को 
कहानी है जिसके जीवन का सबसे बड़ा स्वप्न एक साइकितले हैं।' सोते-जापते बह 
साइकिल का ही स्वप्न देखता हु पर सारे प्रयत्नों के बाद भी उसका यह स्वप्न 
पूरा नहीं हो पाता है। लेखक की गब्बा की आशाओं-आकांक्षाओं को उभारने 
ओर फिर घनके चूर-घूर हो जाने की पीड़ा को चित्रित करने में पुरी सफलता मिली 
है। इसी तरह माधव नागदा अपनी कहानी 'चाहत' मे उस फूलचन्द फलवाले की 
सारी पीड़ा उभारकर रख देते हैं जो फलों का केवल विक्रेता है, भोकता नही, उसकी 
बच्ची तो फलो की तरफ प्यासी निगाहों से ताकने को ही अभिशप्त है । जनकराज 
पाक की 'एक अनाथ का जन्मोत्सव', नंदकिशोर चतुर्वेदी की 'तगारी' तथा गौरी 
शंकर आये की “मुई खाल की सास' भी इसी तरह गरीबी की मारमिक कहानिया 
है। पर इन सभी कहानियों में गरीबी के मारम्रिक और प्रामाणिक चित्र मात्र है। 
साविती परमार की कहानी “घाटी में पिघलता सू रज' मे अमीरी की झिन्दगी के 
भास और गरीबी की जिन्दगी के सुख चित्रित किये गए है । मीठा लाल सत्री की 
“कही कोई अपना' में मज़दूरों की मानवीयता का चित्रण है। बुल मिलाकर ये 
कहानियां स्थिति विशेष का चित्रण तो करती हैं परन्तु उसके कारणों की गहराई 
में नही जा पाती हैं । यह काम करती है अजीज्ञ आज्ञाद की “हत्यारे” । यहां दहेज 
दहन का मसला उठाया गया है, पर यह कहानी महत्त्वपूर्ण इसलिए बन सवी है कि 
स्थिति के चित्रण से आगे बढ़कर कहानीकार ने उसके कारणों की भी पड़ताल 
करनी चाही हैं । इसी तरह दिलीपसिंह चौहान ने 'दलदल' में सत्ता की राज- 
मीति में अध्यापक के इस्तेमाल किए जाने का वड़ा प्रामाणिक खाका सखीचा है, 
साथ ही उमकी दुर्देशा का चित्रण करके कहानी को पूर्णता तक पहुंचाना भी वे 
नही भूले हैं। विशन स्वरूप वर्मा की 'उत्सगं” भो एक मामिक वहानी है जहां 
सच्चाई के लिए लड़ने वाले पत्रकार सचिन दा को दुर्देशा चित्रित की गई है। 
गही तो है आज का यथाय॑ । चुन्नी लाल भट्ट की 'लवजी सम्बरदार' मे रिश्वत 
की सर्वेव्यापकता का चित्रण है पर यह समझ में नही आता कि खुद महीपसिह्‌ 
रिश्वत क्यों लेता है ? 
भगवती लाल व्यास को 'साप्षेदारी दर्द की साझेदारी बी मा्िवः और 
प्रभावशाली कहानी है । हम लोगों को ऊपर-ऊपर से देखकर क्तिना गलत समझ 
लेते हैं, और दर्द का सूत्र बांधने में कितना प्रभावी होता है, यही इस कहानी का 
बस्य है। संकलन की दो सबसे अच्छी कहानियां हैं सुरेन्द्र अंचल की बदबू, बदयू 
ओर बदवू' तथा शृष्ण बुमार कौशिक की “मूल । बदवू में वाढ़ वी विभाषिता तो 
शूरी शिह्दत के साथ साकार हुई ही है, हमारे चारों तरफ बा बदबू भरा माहोल 
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भी बखूबी साकार हुआ है। बातावरण के प्रामाणिक चित्रण के लिहाज से इसे 
हिन्दी की बहुत अच्छी कहानियों के साथ रखा जाना चाहिए। “भूल! में एक 
शिक्षक ने अपनी ही दुनिया की संवेदनहीनता का चित्रण करने का साहस किया 
है। कहानी पढ़ते-पढने मुझे बार-बार सोमदत्त की बहुप्रशंसित कविता “क्रागुएवात्स 
“याद आती रही। मैंने श्री कौशिक की इससे पूर्व कोई और रचना नही पढ़ी 
परन्तु यह कहानी पढ़कर लगा कि या तो वे बहुत लम्बे समय से सृजनरत हैं या 
फिर ये एक और गुनेरी हैं । एक छोटी-सी बच्ची अरुणा, बहुत गरीब घर की ) 
बहन जी की भूल से कमरे में बन्द रह जाती है और स्कूल गमियों की छुट्टी के लिए 
बन्द हो जाता है। कुछ दिनो बाद । मिलती है बच्ची की चीटियों खाई लाश । पर 
यह लिपकर मैंने कहानी के साथ अन्याय ही किया है। पूरी कहानी पढ़ने से हो 
ताल्लुक रखती है। यह बहते हुए मै ज्ञवा भी अतिशयोक्ति नही कर रहा हूं कि 
केवल इसी एक कहानी के लिए इस पूरे संकलन को सम्हाल कर रखा जा सकता 
है। यदि यही कह्दानी किसी अधिक प्रसार वाली पत्रिका में छपती तो लेखक न 
जाने कितने लोगों का ध्याद आकृप्ट करता । बहुत सारी अन्य कहानियों की मैंने 
चर्चा नही की है । वे औसत दर्जे की कहानियां हैं, प्रायः आदर्शवाद की चाशनी में 
डूबी हुई । परन्तु एक कहानी इन सबसे हटकर और है । प्रेम घकूरधज मे 'कायर' 
में बम्बदया भाषा और फिल्‍मी स्थितियों के वीच एक मास्टर को प्रस्तुत कर 'कुरू 
कुरू स्वाहा” वाले मनोहर श्याम जोशी का-सा कमाल पैदा किया है। 
पुस्तक का मुद्रण, प्रस्तुतीकरण स्तरीय है । आवश्यक मुझे यह लगता है कि 

इस सग्रह के जो सेपक सम्भावनाशोल हैं, विभाग उनकी प्रतिभा को तराशने के 
लिए भी बुछठ प्रयत्न करे । 967 से अनवरत शिक्षकों को रचनाओ का प्रकाशन 
कर तो विभाग ने एक पहल वी ही है, भव यदि वहू सम्भावनाशील शिक्षकों की 
लेपन-प्रतिभा को संवारने के लिए सलेपक शिविर जैसी कोई व्यवस्था और करे तभी 
इस योजना के सही और पूरे लाभ सामने आ सकेंगे। बहरहाल, इस युन्दर प्रकाशन 
के लिए विभाग को बधाई । 


भोवर-बादर (दद्धातो-सछद)। सम्पादय : मुदुता गर्य / शिक्षा विभाग, राश्स्थात के लिए. 
भूर्य प्रद्माहत, डी ड़ानेर द्वारा इकागित ॥ 3933॥ 47-50 


अंद्य-अंडा-दंश 


श्री हसन जमाल ने अपने चतुर्थ कहानी-संकलन में कुल नो कहानियां प्रस्तुत 
की हैं । सभी कहानियां समाज के निचले और आधिक दृष्टि से पिछड़े लोगों की 
व्यवस्था-कथाएं हैं। थे वे लोग हैं जिन्हे कदम-कदम पर अपमान और अवमानना 
के दंश सहने पड़ते हैं ॥ अपमान करने वाले सम्पन्न वर्ग से हैं ओर अपमानित होने 
वाले विपन्‍्न वर्ग से । 'अंश-अंश-दश' मे यह स्थिति बहुत प्रभावी ढंग से उभरती 
है। कहानी का “मैं डावटर गुलाटी के क्लिनिक में अपना दांत दिखाने जाता है, 
अपनी सामथ्यं से बाहर की फीस भी वह चुकाने को तैयार है पर उसे कई वार 
गैर-बराबरी का दंश सहना पड़ता है। एक-एक कर कहानीकार प्रभावशाली, 
समथथे लोगों को ब्लितिक में लाता है ओर वे “मैं' को प्रतीक्षा करता छोड़ डाबटर 
के केविन में जाते रहते हैं। 'मैं' के पास अपमान के घूट पीते रहने के सिवा कोई 
चारा नही है। वह घरा-सा प्रतिरोध करने का प्रयास करता भी है तो औरत को 
छेड़ने का मिथ्या जुर्मे आयद कर उसकी दुर्दशा कर दी जाती है । उसे थाने पर 
भी विश्वास नही है कि वहां उसके साथ न्याय होगा । कुछ-कुछ ऐसी ही स्थितिया 
“अंत तक' मे भी बनती हैं जहां बीमार वसन्‍्ती के पति चपरासी गोपाल का शोषण 
उसका साहब करता है, गोपाल की विवशताओं पर ध्यान दिए बगर । साहब का 
मीम पागल बेटा उसकी यातना को बढ़ाता हूँ । इतना ही नहीं, एक अन्य लड़के को 
नौकरी दिलाने के लिए गोपाल पर चोरी का झूठा इलजाम लगाकर उसे जेल भी 
भिजवा दिया जाता है । बड़े बाबू स्थिति समझते तो हैं पर वे भी गोपाल की 
सहायता करने में खुद को असमर्थ पाते हैं। अदालती जिन्दगी से कहानीकार खुद 
जुड़ा है, यही कारण है कि इस परिवेश्ञ से वह सर्वाधिक प्रामाणिक कहानिया उठा 
पाता है। 'सिर्फे एक पेशी' का कथा तत्त्व तो बहुत विरल है--20 मील दूर से 
पेशी देने आया है भीखू, दिन-भर अदालत में मारा-मारा फिरा है, पर उस सरीद 
के साथ अदालत में नितान्त अमानवीय व्यवहार होता है, उसकी बात सुनी ही 
नही जाती है | कहानी एक साथ ही कई दिशाओं में, कई विसंगततियों पर प्रहार 
करती है--हमारी न्यायालय व्यवस्था पर, ग्ररीब आदमी के साथ अमानवीय 
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व्यवहार १२, अदालती ज़िन्दगी के खोखलेपन पर, आदि । अदालती बिन्दगी से 
ही एक और कहानी उठाई गई है--'उंगलियां टेढ़ी सीधी” जिसका शीर्षक ही कथा 
की पूरी जानकारी दे देता है। वहुत सीधी सपाद कहानी है यह | पर इस सपाठ- 
पन के बावजूद, मैं इस कहानी का विशेष रूप से उल्लेख करना चाहूंगा । संग्रह की 
सभी कहानियों में निचले तबके के लोगों को व्यथा-कथा तो है पर कही भी उन्हें 
अत्याचार, शोषण के विरुद्ध खड़ा होता हुआ चित्रित नही किया गया है। इस तरह 
ये कहानियां हताशा, हार और टूटन की कहानियां बतकर रह गई हैं। केवल 
यही कहानी टेढी उंगली की बात कर अपने नायक को एक नये रंग से प्रस्तुत 
करनी है। पर, यहां भी टेढापन है, विद्रोह नहीं । और यह टेढापन भी फिसका ? 
कोर्ट के रीडर हरि बाबू का, जिसकी कोई भी 'खातिर' इसलिए नही करता है कि 
बह हरेक से सिधाई से पेश आता है । उसकी नाराजगी इसी बात को लेकर है कि 
रस्तोगी, जिसका उसकी कोर्ट मे कोई काम अठका हुआ है, उसकी ग्रैर मौजूदगी 
में उसके लिए अपमानजनक शब्दावली का प्रयोग करता है। यानी, यहां आक्रोश 
तो है, पर उस आदमी का जो स्वयं गलत अपेक्षा रखे हुए है। स्पष्ट शब्दों मे, यह 
एक ईमानदार नही, बेईमान आदमी का आक्रोश है और इसीलिए वेमानी भी है। 
पर आपोश है तो । संग्रह की दो कहानियां नारी की वियति से सम्बद्ध हैं ।'आदम- 
खोर' अपाहिज पति, उसकी पत्ती रूही व॑ तीसरे आदमी नदीम के तिकोण की 
कहानी है । रूद्दी तिल-तिल कर मरती रहती है, मर जाती है और पति उसे कधा 
भी नहीं दे पाता है । यह सरना मेलोड्रामेटिक बनकर रह गया है । कुछ ऐसा ही 
हादसा 'बढ़ी रकम! के साथ गुझरा हैं। गरीब नूरां को आधिक सहापत्ता के वदले 
मोहसिन के आगे समर्पण करना पड़ता है। इसी त्रासदी को गहराने के लिए नन्‍्ही 
नप्तीवन को मोहसिन के पास भेजा गया है, बुछ-बुछ बतज 'धरती अब भी घूम 
रही हैं! । कहानी का एक और आयाम हैँ, मुस्लिम समाज में तलाक का हौवा, जिस 
के बल पर मोह॒तिन अपनी बीवी को डराकर अवैध सम्बन्धों को जारी रखता है । 
यहां निश्चय ही जमाल ने मुध्लिम समाज की एक बुराई को सामने लाने का 
प्रशंसतीय काम किया है। 'एक टुकड़ा एकात' में लेखक ने आधुनिकता का तज्ञरियां 
सामने रखा है पर वह उसकी रचना-प्रक्रिया का हिस्सा न बत पाने के कारण 
ऊपर ही ऊपर रह गया है। 'सीमा वद्ध सु मे ढाई सो रपये की पगार में 3 
लोगों का पेट पालने धाले कमाल की यातना कथा है। निश्चय हो घंग्रह वी सर्व- 
श्रेष्ठ कहानी 'उजड़ते दयार में है। कथ्य का सम्बन्ध तो महां भी गरीबी से ही 
है परन्तु बुधसिह पत्रिका विक्रेता के रूप मे एक सजीव, अविस्मरणीय चरित्र लेखक 
“रख गमा है। पहूत्रे आपात्‌काल और फिर अतिक्रमण हटाओ अभियान के नाम 
घर वेचारे बुधपिह की फुटपाथी दुकान--जों उसको आजीविका का एकमात्र 
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साधन है--उजाड़ दी जाती है। यहां कथाकार ने बहुत कुशलता से एक युवक के 
मुंह से इस तरह के अभियानों की कलई खोली है---'“इन्हे (नगरपालिका बालों 
को)तो रेलवे वालों को मजा चखाना है जिन्होंने इनकी कमाई पर हाथ मारा है।” 
या स्वयं लेखक की टिप्पणी--/इन्हे यह भी मालूम है कि इन केविनों को हटाने 
से शहर एकाएक खूबसूरत नही हो जायेगा। हां, रेलवे अधिकारियों की आंखें 
अवश्य खुल जाएंगी कि प्रशासन से टक्कर लेना आसान नही है। यह शहर हमारा 
है, इस शहर के मालिक हम हैं । इसको उजाड़ें कि संवारें ।” कहानी के अन्त में 
लेखक वुधरसह की प्राणशवित भी बखूबी अंकित कर पाया है। "आप क्यों चिन्ता 
करते हो साहब ? मुझे कुछ नही होगा । दो-चार दिन में पहले की तरह फुटपाथ 
पर बैठने की आदत पड़ जाएगी। सड़क से मेरा पुराना याराना है ।” लेकिन इस 
अन्यथा मुकम्मिल कहानी मे एक दरार अवश्य खटकती है। बुघर्सिह जैसे लोगों 
के लिए लेखक की टिप्पणी है--“ये तो मक्खियां है कि एक हाथ से उड़ाओ और 
दूसरे क्षण फिर आकर भिनभिनाने लगती है।” हसन भाई, भिनभिनाने वाली 
मक्खियां सहानुभूति और सद्भाव की पात्र नही हुआ करती । आप बुघसिह को 
इनके साथ कंसे रख रहे हैं ? 
इन सभी कहानियों से गुजर कर यह तो निश्चित होता है कि लेक की चिंता 
नीचे तबके के लोगों को लेकर है । उनकी गरीबी, शोषण और सारी तक़लीफें उसे 
चेजैन किए हैं। मुस्लिम समाज मे व्याप्त तलाक की कुरीति हो या भारतीय 
मुसलमानों के प्रति हिन्दुओं का सन्देहपूर्ण व्यवहार, सभी तक उसवी दृष्टि गई 
है। 'सीमाबद्ध सुख की बुढ़िया को सब्जी व्यापारी कहता है--“मंगती राडों, यहा 
भुखमरी बढ़ाती हो, अपने मुल्क क्‍यों नहीं चली जाती ?” पर यह कहानी शिल्पगत 
सावधानी के अभाव का परिचय भी दे जाती है । शुरू जिस बात को लेकर होती 
है, उसका निर्वाह करने की बजाय किसी अन्य बात पर जाकर खत्म होती है। 
इसी तरह कभी-कभी लगता है कि कहानीकार को किसी एक घटना की सामर्थ्य 
में विश्वास नही हो पाया है इसलिए वह प्रभाव को पुरुता करने के लिए वैप्ती ही 
कई घटनाएं जुटाता चलता है, उदाहरणाये अंत तक, सिर्फ एक पेशी और अंश-अंध- 
दंश में । 
सभी कहानियों का एक वर्य विशेय से सम्बद्ध होना उस वर्ग विधेष के प्रति 
लेखक की गहरी चिन्ता को तो रेखांकित करता है, और यह अच्छा भी है कि 
लेखक एक वर्ग से इतनी शिहृत से जुड़ा है कि फिर-फिर उसी वर्ग को अपनी 
कहानी में लाता है, पर बात यही खत्म नही होती, बल्कि यहां से शुरू होती है 
केवल चिन्ता ही तो पर्याप्त नही हैं । इसी वर्ग में बदलाव के अंकुर और विद्रोह 
मरी चिनगरारी भी तो मौजूद है। लेखक से यह उम्मीद करना_अनुचित नही होगा 
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कि वर्तेमान का अंकन कर देने के बाद वह अपनी अगली कहानियों में इन पात्रों 
के और भीतर पैठ कर इस अंकुर या चिनयारी को भी उजागर करेगा। मेरे ख्याल 
से, वर्ग विशेष के पात्रों के प्रति उसकी चिन्ता सार्थक तभी होगी | मुझ्ते उम्मीद 
हैं कि हसन भाई मेरी इस बात पर ध्यान देंगे। 





कहानों संग्रह, घ्ंएं--पंश-दंश, रुद्वादौडा ए-दसत बमात, शेष प्रकाधन, भोयपुर, 4982, 
सुष्य 80 


घरातल 


लगभग साठ रचनाओं के, जिनमें अनेक उपन्यास भी हैं, लेखक प्रवासी राज- 
स्थानी श्रो ब्रजभूषण साहित्य में सोह्देश्यता के पक्षघधर हैं । तथाकथित आधुनिकता 
और निरथंकता से उन्होंने सदा परहेज रखा है । इस उपन्याप्त के प्रारम्भ में 
उन्होंने बेबाक शब्दों मे कहा भी है--“लूले-लंगड़े यथार्थ की अपेक्षा बूढ़े आदर्श 
को महत्त्व भेरे समीप कुछ अधिक ही है ।” इस उपन्यास में क्रजभूषण जी ने 
वर्तमान समाज में प्रेम-विवाहों की स्थिति पर अपना घ्यान केन्द्रित किया है । 
स्पष्टतः वे प्रेम-विवाह के विरोध में हैं ॥ एक ही पिता रामलाल की दो बेटियां 
अरुणा व करुणा नितांत भिन्‍त मानसिकता की हैं । करुणा धर से भागकर रवि 
से प्रेम-विवाह कर लेती है। हमारा परम्परावादी समाज उन्हें पग-पंग पर 
अस्वीकृत ओर प्रताड़ित करता है । स्वयं रामलाल निहायत ज़िद्दी आदमी है । वे 
भरने को मर जाते है पर अपनी बेटी को माफ़ नहीं करते । करुणा की करुण 
स्थितियां रामलाल के दिल पर तो घातक प्रभाव डालती ही हैं, बहिन अरुणा के 
सुखी दाम्पत्य जीवन में भी जहर घोलती हैं । 
किसी भी उद्देश्यपरक रचना की भांति इस उपन्यास का कथानक भी सीधा- 
सपाट है। लेखक ने अपनी पक्षघरता को कही भो छिपाया नही है। और यही 
मेरी दृष्टि भें, इस उपन्यास की कमजोरी है। रचना का दृष्टिकोण रचना से 
उभरना चाहिए। यहां ऐसा नही ही पाया है। फिर, केवल प्रेम-विवाह का विरोध 
कर देना ही तो पर्याप्त नही है । प्रेम-विवाह का विरोध करते समय हम दहेज को 
समस्या को कंसे भूल सकते हैं ? रामलाल भी तो अरुणा को भारी दहेण देते हैं-- 
यह अलग बात है कि यह दहेज उनसे मांगा नही गया है । वया दहेज की समस्या 
का एक हल प्रेम-विवाह नही हैं ? दूसरी बात यह कि उपन्यास में प्रेम-विवाह के 
बरबस परम्परागत विदाह को नही रखा गया है । अरुघा-अजीत भी अन्ततोगत्वा 
प्रेमी-प्रेमिका ही सिद्ध होते हैं। उनका विवाह भरेंज्ड होते हुए भी प्रेम-विवाह से 
ज्यादा भिन्‍न नही है। फिर, प्रेम का ज्वार उतरने के दाद दम्पति में टकराहट का 
जहां तक सवास है, वह तो इस उपन्यास में अद्णा-अजोत में भी है । इस स्वाभा- 
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विकता को मकारना मानव स्वभाव को नकारना होगा । लेकिन इन बातों के होते 
हुए भी उपन्यास चढ़ती उमर के उन किशोर-किशोरियों के लिए विशेष साथंकता 
रखता है जिन्हें प्रेम के सिवा कुछ सूझता हो नही है । और प्रेम भी वस्तुत: प्रेम 
नही, देंहिक आकर्षण मात्र ही होता है। कहना अनावश्यक होगा कि उन्हें इस 
स्थिति तक लाने में हमारी वम्बइया फिल्मों और रोमांटिक कथा-साहित्य का 
विशेष थोगदान है। ऐसे मे प्रेम के अन्घों को राह दिखाने में इस उपन्यास की 
सार्थकया मैं स्वीकार करता हू । 

सोह्रेश्य रचना की दृष्टि से विचार करें तो एक बात और सामने आती है । 
लेखक विवाह-सस्या को नहीं नकार रहा है। उसकी अनिवार्यता वो उपन्यास में 
स्वयं सिद्ध है ही । सवाल यह है कि इस विवाह संस्था में घुस आईं बुराइयो का 
इलाज क्या है? यह मान भी लें कि प्रेम-विवाह भारतीय परिवेश के अनुकूल नहीं 
है, तो भी परम्परागत विवाह-सस्‍्या मे अब इतनी चुराइयां भा गई हैं कि उसे भी 
ययथावत्‌ स्वीकार करते रहना कठिन होता जा रहा है। सबसे बड़ी बुराई, दहेज, 
की चर्चा मे कर ही चुका हू । पति-पत्नी के समंजन की समस्या भी है । अगर इन 
सद बातों पर भी उपन्यास में विधार किया जाता तो, और कोई राह भी सुझाई. 
गई होती, तो, उपन्यास और अधिक सार्यक वन जाता । 


हि पप अ जर जनक, 3 
ज्पम्पास : धरावस, छपस्यासद्ार: बजभूषण, प्रयाशक : कितादधर, दिल्ली, 934 # 
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सफेद पंखों की उड़ान 


सफेद पंखों की उड़ान! राजस्थान के सुपरिचित कथाकार हरदशशन सहगल 
का प्रथम उपन्यास है। लेखक ने सफेद पंखों को बाबू वर्य का श्रतीक माना है। 
उपन्यास का कथानक दो निम्न मध्यवर्गीय बाबुओं--धर्मेश तथा बाबूलाल व 
उनके परिवारों के इद्दें-गिर्दे बुना गया है । बाबूलाम हाल ही में विभागीय परीक्षा 
पास कर चपरासी से बाबू बना है और इसीलिए उसका तबादला भी हुआ है। 
इस तरह वह जिन्दगी की एक बाजी जीतकर भी हारा है । कुछ समय बाद बाबू- 
लाल के नाम पद्धह हजार की लाटरी खुलती है, कुछ और रुपये कर्ज लेकर बह 
भकान बनवाता है। स्वाभाविक ही है कि बच्चों ने इनाम खुलने से अपनी जरूरतें 
पूरी होने की जो उम्मीदें लगा रखी थी वे पुरी नही होती हैं--इसलिए धर मे 
तनाव छा जाता है। लेकित खुद के घर का सुख भी उन्हें ज्यादा समय तक नहीं 
मिल पाता है। मकान बेचकर वह बेटी नीलिमा की शादी करता है। दूसरी फथा 
बाबूलाल के मित्र, रेखवे के टेलीग्राफिस्ट घ॒र्मेश की है । घर्मेश के घर की पहली 
झलक ही काफी प्रभावशाली है । उसकी बेटी मनिता ने छह महीने से थोड़े-थोड़े 
कर बुछ पैसे जोडे थे कि अपने लिए एक ड्रेस सिलवा लेगी । मां ने उन पैसों से 
केरोसिन खरीद लिया | मनीता को गुस्सा आथा और उसने सारा केरोसिन विसेर 
दिया । इसी बात पर घर में महाभारत चल रहा है। घधर्मेंश अपने जीजाजो के 
जीजाजी की तीमारदारी के लिए अस्पताल में रहता है, उधर उसके दफ्तर में 
चल रही हड़ताल के दोरान उसे अनुपस्थित मान उसके नाम वारष्ट जारी कर 
दिया जाता है । उसकी गिरफ़्तारी के बाद पुलिस उसके क्वार्टर को छबरदस्ती 
खाली करवा लेती है। तब इस विस्थापित परिवार को बाबूलाल का परिवार 
अपने यहाँ शरण देता है--बावजूद अपने छोटे घर ओर सीमित साधनों के । मंत्त 
इस सुखद बात पर होता है कि धर्मेश अपने बेटे नारायण के लिए बायूलाल की 
चेटी प्रमिला का हाथ मांग लेता हैं--जाति-पेद को नज्जरबन्दाज करता हुआ । 
इन दो मूख्य कथाओं के अतिरिक्त एक उप-कथा भी है । उसका सम्बन्ध दत्ता 
साहब से हे। बे कैसे घायल हुए, कैसे अस्पताल पहुंचे, उनके बेंटे प्रेमचन्द ने धर्मेश 
के प्रति फंसी दंरुखी वरती आदि । 


जी 
हि 
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लेखक की दृष्टि बाबू वर्ग के प्रति सहानुभूतिपूर्ण है इसलिए वह इस वर्ग के 
लोगों के जीवन के सूक्ष्म ब्यौरों में ढचि लेता है और इनके पक्ष को विस्तार से 
प्रस्तुत करता चलता है। अपने समस्त अभावों, असंगतियों, विसंगतियों के 
बावजूद यह वर्ग---जिस पर हमारे देश का प्रशासन तन्‍्त्र एक तरह से टिका हुआ 
है, संघर्ष रत रहकर जीवन का पथ पार कर रहा है । इस यात्रा में इस वर्ग को 
कभी अपने ही हमसफरों की भितरघात का सामना करना पड़ता है तो कभी 
अप्रत्याशित रूप से सहयोग-सम्बल भी मिल जाता है। इसी वर्ग में जय जागरण 
प्रत्ताद सिह जैसे मौका-परस्त, गिदनुमा लोग भी हैं, धर्मेश जैसे लोग जो अपनी 
आंतरिक नैतिकता की वलि नही चढ़ाने का मोल चुकाते है और बाबूलाल जैसे 
लोग भी जिनका दिल बहुत बड़ा है । इस सारी प्रक्रिया में राज्य, शासन, यूनियन, 
स्वयं दाबू वर्ग--सभी की परतें एक-एक कर खुलती चलती हैं और हरेक की 
कमियां कमझ्योरियां बड़ी ईमानदारी से उजागर होतो हैं । लेखक की आस्था 
“ मानवीय चरित्र मे है। सारी वेदनाओं और आधातों के बीच मानवीयता अश्षुण्ण 
रहती है। उसका यह सकारास्मक रुप इस कथा को उद्देष्यपूर्ण द सार्थक बनाता 


है। 
प्रारम्भ में ही दे दो गई संक्षिप्त कथा से यह स्पष्ट हो जाता है कि उपन्यास 
की वा सीघी-सपाट है। कया मे कोई घुमाव, पेच या जटिलता नही है | लेकिन 
लेजक ने इस कथा के लिए जो शिल्प चुना है वह जरा घुमावदार है। प्रायः वह 
वर्तमान की विसी घटना का वर्णन कर पाठक को चौंकाता है और फिर आहिस्ता- 
आंहिस्ता उस घटना के कारणो पर से पर्दा हटाता है। इस शिल्प से, संभव है, 
रोचकता मे थोड़ी बढ़ोतरी हुई हो, परन्तु कुल मिलाकर ज्यादा अच्छा प्रभाव नही 
पड़ा है क्योकि पूरी कथा का सिज्ञाज इस शिल्प से मेल नही खाता है । इस शिल्प 
से कथा की गति भी अवरुद्ध होती है। एव और कमझोरी इसकी भाषा की है। 
भाषा में अपेक्षित क्साव का अभाव है । बहुत थोड़े स्थलों पर चुस्त और सधी हुई 
भाषा का प्रयोग हुआ है । कथा की दृष्टि से भी दो-एक यामियों की ओर इगित 
करना चाहूंगा । कया जहां से प्रारम्भ होती है, वही खत्म नहीं होती । अन्त 
प्रमिला और नारायण की शादी ते होने पर है| क्या प्रमिला की शादी बाबूलाल 
की मूल समस्या थी ? यह प्रश्न उठाना इसलिए जरूरी है कि उपन्यास की मूल 
संवेदना पारम्परिक है और इस तरह की संवेदना वाले उपन्यास में बाकायदा 
परिणति आवशपक है । इसो तरह, बुछ भ्रसंग बहुत जल्दी में निपटा दिए गए हैं, 
उदाहरणायें नारायण का मन्त्री बनकर अपने पिता का केस निपटवाने के लिए 
फोन करना। आश्चयें, कि काम हो भी जाता है। विश्वसनीय नहीं बन पाया है 
यह प्रसंग । लेखक ने अपनी बात बहने के लिए भो वड़ी जल्दवाजी की है। वह 
शिक्षा व्यवस्था पर टिप्पणी करना चाहता है, सो नारायण और बाबूलाल के बीच 
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बातचीत करा दी है । लेकिन तव शायद वह भूल गया कि नारायण अपने पित्ता 
को ढूंढ रहा है और उस परेशान सनःस्थिति में वह इस तरह को अकादमिक बहस 
के मूड में नही हो सकता । 

लेकिन ये टिप्पणियां यह सिद्ध नही करती कि उपन्यास बहुत साधारण स्तर 
का है। ये टिप्पणियां मैं इसलिए कर रहा हूं कि राजस्थान के हिन्दी उपन्यास से 
मुझे गहरा लगाव है और मैं उसे हर तरह से मुकम्मिल देखना चाहता हूं । मेरा 
खयाल है, निमेम आलोचना इस आशा की पूर्ति मे किचित्‌ सहायक हो सकती है | 





उपस्यास ; सफ़ेद पदों को उड़ान, उपन्यासशार : हरदर्शन सहगल, प्रराशद 4 स्कस्ति 
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साहित्य समीक्षा के नये मास 


उन्‍नौसवी सदी ने हिन्दी साहित्य को समीक्षा के नाम पर सैद्धांतिक आलो- 
चना ग्रंथ, विद्वताधूर्ण शोध निवन्ध, साहित्येतिहास ग्रंथ और पुस्तक समीक्षाओं 
की परम्परा दी । बीक्षवी सदी ने पुस्तक समीक्षाओं से ही अपनी समीक्षा का 
विकास किया। हिन्दी समीक्षा को यद्यपि रीतिकालीन लक्षणग्रंथों की परम्परा 
भी विरासत मे मिली, परन्तु पाठक समुदाय मे आए बदलाव के कारण साहिंत्य 
में जो परिवर्तन आया उसने नए समीक्षा मानों की आवश्यकता जल्दी ही महसूस 
करा दी। फ़िर भी सामन्ती मूल्य लम्बें समय तक हमारी समीक्षा पर हावी रहे 
और युग-स्थितियों के साथ रचनात्मक साहित्य में जो बदलाव आया, समीक्षा में 
वही बदलाव बहुत बाद में आ सका । 
हिन्दी समीक्षा। में प्रारम्भ से ही दो विरोधी धाराएं विद्यमान रही हैं। एक 
रूपवादी, दूसरी ययाय॑ अन्वेपी। पहली बेः जनक थे पण्डित बदरी नारायण 
चौधरी “प्रेमघन', दूसरी के पण्डित वालकृष्ण भट्ट । प्रेमधन मे सामन्‍्ती रुचि थी, 
साम्राज्यवाद के प्रति स्पष्ट रुझान या, प्रतिक्रियावादी मानसिकता थी और 
समीक्षा के महज तीन प्रतिमान थे--रस, आनन्द का मज़ा और शब्द। इनके 
विपरीत बालइृष्ण भट्ट समाजशास्त्र-परक, मानव-सापेक्ष, देशकाल-सापेक्ष दृष्दि 
से यृहत्तर सन्दर्भों मे तकंसंगत ढंग से साहित्य का विश्लेषण कर रहे ये । 
समाज में अन्तनिहित सामाजिक-आध्िक-राजनैतिक संघर्षों के समातान्तर 
साहित्य समीक्षा में भी दो विचारधाराओं का यह संघर्ष जारी है। प्रेमधन की 
परम्परा को जारी रखा मिश्रवंधु, लाला भगवानदीन, डा ०श्यामसुन्दर दास, डा० 
नगेद्, सनन्‍्ददुलारे वाजपेयी आदि ने, तो इनके विपरीत आचार्य रामचन्द्र शुक्ल 
ने जिस आलोचनात्मक यथायंवाद का विकास किया उसे प्रकारान्तर से 936 में 
प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना ने बल दिया और 'रामविलास शर्मा ने पुष्ठ 
किया। रामविलास शर्मा ने भाववाद से संघर्ष करने बे: लिए माक्संपादी वैज्ञान 
निक दृष्टिकोण अपनाया । वस्तुतः वे माक्सवादी सौन्दर्य शास्त्र को हिन्दी में प्रयुक्त 
करने वाले प्रषम समोदाक हैं । शुवत्त जी के भौतिकवादी दृष्टिकोण को वैज्ञानिक 
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रूप में विकस्तित क़र:उसे,सामाजिकःददलाव के एक समर्ष अस्त्र के रूप में प्रयोग 
करने तथा ःकविता,तक सीमित .हिन्दी समीक्षा का.अन्य विधाओं तक विस्तार 
करने का श्रेय उन्हें ही जाता है। शिवदान घिह 'चौहान तथा प्रकाशचन्द्र गुप्त 
मैं भी इसी दिशा .में काम किया । आचार्य हजारीप्रसाद द्विवेदी भी “भालोचना- 
त्मक यथार्थवादी घारा के ही समीक्षक ये'और उनमें जनवादी प्रगतिशील तत्व 
ज्ाप्तानी से चीन्हे जा सकते हैं । 
स्वातन्श्योत्तर हिन्दी समीक्षा में उभरने वाले नाम हैं मुक्तिवोध, अमृतराय 
ओर नामवर सिंह । भ्रगतिवाद में वैज्ञानिक दृष्टि तो थी पर तब तक।सन्तुलित 
मानदण्ड विकसित नही हो पाते थे, इस कमी की पूर्ति स्व० मुव्तिबोध मे की । 
इसी काल में प्रेमघन की परम्परा में अज्षेय, भारती, जगदीश गुप्त आदि की समी- 
क्षाएं भी जारी रहीं । एक उल्लेखनीय दात रही कि साढठोत्तरी दौर में डा० नामवर 
पिह ही रूपवादी समीक्षा के पक्षघर बन बैठे । वे अब कला को स्वायत्त मानने 
लगे, शब्द, भाषा और उसके प्रयोग को साधन नही साध्य माम बैठे | कुल मित्र 
कर उन्होंने भाववाद और यथायेवाद का अजीब-्सा घोलमेल कर डाला | 
उधर देश भें पूंजीवादी-सामन्ती व्यवस्था के कारण आधिक-राजनीतिक- 
सांस्कृतिक संकट गहराया और इधर साहित्य में रूपवादी रुक्कान ने समीक्षा 
के क्षेत्र में जड़ता और यत्यवरोध उत्पन्न किया । इस जड़ता को त्तोड़ने फी महत्त्व- 
यूर्ण भूमिका निबाही है पिछले कुछ वर्षों में लघु पश्रिकाओं में प्रकाशित धारदार 
और बेबाक, वैज्ञानिक समझ वाली साथंक आलोचना ने। जिस समय हिन्दी की 
आचामसंवादी आलोचना 'शेलीविज्ञान! और “रीतिविन्ञान के भ्रामक वैज्ञानिक 
नामों का सहारा लेकर समीक्षा-कर्म को साहित्य की शव परीक्षा में प्रवत्त कर 
रही थी, लगभग उसी समय हिन्दी में प्रतिबद्ध समीक्षा भी तेजी से उभरी | यह 
पद्धति कृति के वैज्ञानिक विश्लेषण-संफ्लेपण का दायित्व उठाती हुई शोपितत 
मानवता का पक्ष प्रहण करने लगी । ४ 
स्टीवेन मार्केस ने कहा था--समीक्षा परम्परा हर पीढ़ी में मदीवीड्ूत होनी 
चाहिए तथा नये रूप में अपनाई जानी चाहिए । जैसे-जैसे समाज बदलता जाता है 
उसे मये-मये फार्म में प्रयुक्त होना चाहिए । समीक्षात्मक परम्परा पर्तेमाव संसार 
के प्रति सतकंता तथा जीव॑तता के तर्क को लेकर सफलता से आगे बढ़ सकती है 
और इस प्रकार लगातार अपने को तथा अतीत को स्पष्ट कर देतो है । 
समाज ओर साहित्य दोनों में पिछले दुछ वर्षों में मनेक महत्त्वपूर्ण बदलाव 
आए हैं । आज साहित्य का पाठक वर्ग बहुत अधिक व्यापक हुआ है और साहिरण 
के उद्देश्य भी विविध आयामी हो गए हैं। ऐसे में समीक्षा-कर्म के लिए भी नई 
ख़ुनौतियां उमरो हैं। युराने औजार सो एकदम बेकार हो गए हैं। ब्यास्यावादी 
धो विष्कर्पदादी समीक्षा, विंदों की मोहकता मा भाषा के सालित्य पर मुग्य होकर 
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रह जाने वाली समीक्षा, आज के साहित्य सन्दर्भ में अपनी समस्त अर्थंवत्ता खो 
चुकी है | जहां डा० नगेन्द्र जैसे आलोचकों के लिए आलोचना-कर्म साहित्य की 
व्याख्या तक आकर समाप्त हो जाता है बहां बाद की समीक्षा इसी बिन्दु के बाद 
से अपना कार्य प्रारम्भ करती है । आज की इस समीक्षा का भाववाद और रूपवाद 
से स्पष्ट विरोध है।यह शोषित उत्पीड़ित समाज से प्रतिबद्ध है और माकसेवाद का 
वैचारिक आधार ग्रहण कर जीवन-जगत की वैज्ञानिक, तक संगत व्याब्या प्रस्तुत 
करती है । यह समीक्षा पद्धति साहित्य और जीवन को आवयवबिक मानती है। 
आज की यह समीक्षा पद्धति कृति के दो पक्ष अन्तर्वस्तु तथा रूप स्वीकार 
करती है। इन्ही दो पक्षों में दन्द्रात्मकता की तलाश इस पद्धति का प्रथम बिन्दु 
है। एण्टीथीसिस का यह इन्द्र इन दोनों पक्षो में अलग-अलग होता है और परस्पर 
भी इस द्वन्द् का सम्बन्ध सामाजिक आधार से है । रचनाकार अपने परिवेश से, 
संस्द्ृति से, शिक्षा-दीक्षा से विवेकमय अनुभूति और अनुभूतिमय विवेक जुटाता है । 
इन्ही के सहसंपोजन से विचारधारात्मक कल्पना का निर्माण होता है। रचनाकार 
इस सामाजिक संघर्ष को कलात्मक ढंग से अपनी कृति में अभिव्यक्त करता है । 
अ्रतिवद्ध समीक्षा इस संघर्ष और इसके कारणों की गहराई से पड़ताल करती है। 
यह समीक्षा रचना को जीवन्त बताने वाल दूसरा बिन्दु 'निषेध का निपेध! 
को मानती है। विश्व की सभी कालजयी कृतियां--भले ही वह रामचरितमानस 
हो था हैमलेट, इसी स्व के निषेघ से उपजती हैं । यह वात कथ्य पर ही नही छन्द, 
बिम्ब, प्रतीक, विधा, सभी पर समान रूप से लागू होती है। आज का रचनाकार 
भुजरे हुए कल के शिल्प का निषेध कर ही अपनी रचनता-यात्रा प्रारम्भ करता है। 
आज की समीक्षा का तीसरा मान है परिमाण और गुण के अन्त.सवध की 
जाँच । प्रत्येक कृतिकार में दो विरोधी व्यक्तित्वों का मेल होता है । एक व्यक्तित्व 
होता है शोपक-शासक वर्ग की विचारधारा से सृजित, जिसको रचनाकार शिक्षा- 
दीक्षा, संस्कारों आदि से ग्रहण करता है ॥ दूसरा व्यक्तित्व होता है यथार्थ को 
देखने-समझने तथा असंगतियों के तकंपूर्ण हत की खोज से निमित । रचनाकार के 
इन दो व्यकितत्वों में निरन्तर अन्तःक्रिया और संघर्ष चलता रहता है। युगीन 
अन्तविरोध भी होते ही हैं। कृति में ये सब प्रतिबिम्बित होते हैं। समीक्षक के लिए 
जांच का मुहा यह होता है कि रचना में शोपक अथवा शोषित किसकी पक्षघरता 
है और किस मात्रा में ? और बयोकि यह समीक्षा पद्वति अपना आधार वैज्ञानिक 
विश्लेषण-संश्लेषण को बनाती है, संश्तेषण सें कृति के ग्रुणात्मक स्वरुप को 
झसको संपूर्णता से मात्रात्मक विश्लेषण द्वारा जानने-परयने कौ कोशिश करती 
है। इस प्रतिबद समीक्षा पद्धति का चोया मान है अन्तःसम्बन्ध की तलाश । यह 
पद्धति इति की नितान्त स्थायत्त सत्ता को अस्वीकार करती है, कृति ,अपने संबंधों 
ओर अन्त:क्रियाओं के माध्यम से सूजन गो चेतना, समाज, इतिहास आदिसे 
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सम्पृषत होती है। अत: उसके विश्लेषण-संश्लेषण के लिए भी उसके अन्तःसंबंधों 
की पड़ताल जरूरी है। परन्तु संबंध एक ही रचनाकार की भिन्‍न-भिन्‍न रचनाओं 
मे भी होते हैं ओर एक ही विषय पर अथवा एक ही काल में रचित भिल्‍न-सिन्‍न 
रचनाओं में भी होते हैं । कृति को प्रासंगिकता और साथेकता की परख के लिए 
इन सब की वैज्ञानिक परख जरूरी होती है । 

यद्यपि आज भी अनेक आलोचक रूपवादी समीक्षा पद्धति के पक्षधर हैं और 
अनेक शैली विज्ञान के सहारे कृतियों की परख में जुटे हैं, पर उनकी पद्धतियों की 
सबसे बड़ी सीमा यह है कि वहां व्यक्तिगत रुचि-अरुचि के आधार पर हृति की 
रूपयत विशेषताओं का विश्लेषण मात्र होकर रह जाता है। लेकिन कृति कोई 
निर्जीव वस्तु नही कि उसके रंग-रूप, आकार-प्रकार की बात कर मौन हो जाया 
जाय | यह अजीब लगता है कि एक पौधे तक की चर्चा उसकी पत्तियों के आधार 
और रंग पर आकर समाप्त नही होती परन्तु खाद, मिट्टी, जलवायु आदि की 
बात भी जरूरी भानी जाती है, पर हमारे ये समीक्षक कृति के लिए इतनी जहमत 
उठाने की ज़रूरत नही समझते । इसी लिए प्रतिबद्ध समीक्षा पद्धति कृति को जीवंत 
रचना मानती है । परिवेश से उसको पूर्ण सम्पुक्ति को स्वीकार करतो है ओर 
वैज्ञानिक पद्धत्ति से न केवल उसके विश्लेषण अपितु संघ्लेषण में भी रत होती है । 
समाज से रचना के अविच्छेद्य संबंध को स्वीकार करने के कारण यह पद्धति समाज 
के और विशेषतः शोषित वर्ग के सन्दर्भ में कृति की अर्थवत्ता का मूल्यांकन करती 
है। इस प्रकार पद्धति और इन मानों की साथंकता न केवल साहित्य के लिए ही है 
अपितु समाज के लिए भी है। 
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03, सुदर्शव वाली स्मृतियों का स्वगे 
404. 965 .. सुदर्शन बाली साहिल और समन्दर 
05. यादवेन्द्र शर्मा चन्द्र कलियां मेरे देश की 
06, रामगोपाल शर्मा 'दिनेश/ बदलती रेयाएं 
07. सद्ष्मीकान्त शर्मा चटकती कलियां उभरते कांटे 
08. राजेन्द्र सक्सेना अंगूर 
309. शचीन्द्र उपाध्याय ठुकराएं हुए लोग 
40. शुमू पटवा उस दिन 
44]- श्रीगोपाल आचार्य निवंसना 
42. परदेशी त्याग का देवता 
443. ब्रजपाल यप्रो गंगा की गोद में 
44. 966 यादवेन्द्र शर्मा चन्द्र अग्नि पथ 
45. केशरियां पगड़ी 
]46. चुनर की पीड़ा (पुराना 
माम 'अनावृत्त') 
7. घर्मेश शर्मा तनाव 
48. रवि घेयर वर्मा मंजिल दूर नहीं 


9. ब्रजभूषण मोर्चे पर 


20. 
॥ 26 
22५ 
423. 
424. 
25. 
26. 
37; 
28. 
429. 
439. 
43]. 
32. 
33. 
434. 
435. 
436, 


37, 
438. 
39, 
340., 
344. 
42. 
443. 
344. 
45. 
46, 
4. 


48. 


49. 
३50. 


१967 


968 


969 


शरद देवड़ा हि 8:5%॥ पक दर 


सावित्री देवी . गः 
प्रेम भटनागर गरिमा 
करणीदान बारहठ '  प्रेमलता 
कलाई का धागा 
ननन्‍्दकिशोर आचाये तथागत 
एल० आर» शर्मा लोकेन्द्र पुरस्कार ना 
यादवेन्द्र शर्मा “चन्द्र एक रास्ता और 
सत्य की आंखें 
बर्जन अरविन्द चन्दा आधी रात का. 
राजानन्द रूप-अरूप 
विश्वम्भरनाथ उपाध्याय. रीछ 
ज्ञान भारिल्ल निदिया पुकारे 
शाह और शिल्पी 
शम्भू दयाल सक्सेना भाभी 
प्रहलाद शर्मा बालू की परतें ] 
प्रानू खोलिया जो अपने थे (पुस्तकाकार 
नही) 
रमेश उपाध्याय चक्रबद्ध 
परदेशी दूध के बादल 98१ 
प्रफुल्ल प्रभाकर सीमा और विजय 
ब्रजभूषण लाखों में एक है 
राजानन्द यहां से कहां तक 
प्रेम भटनागर टूटे स्वप्व--भीगे नयन 
लक्ष्मीकान्त शर्मा प्रतिभा को रेखाएं + 
जान भारिल्ल कीति पुरुष कुम्भा 
साक्षी है क्षिप्रा 
द्वारका प्रसाद पुरोहित इन्द्रधनुष 
परदेशो सिन्दूर की हथकड़ियां 
(चट्टान! का मया नाम) 
अजभूषण जहां सुमति तहां सम्पति 
हक! ५; नानाः 
मां का आंचल 
यादवेद् शर्मा 'चन्द्रः 


एक ओर मुख्यमन्त्री 


468 : सृजन के परिप्रेक्ष्य 


458, 
१52. 
753« 
3354. 
3535. 
456. 
357, 
458. 
459. 
460- 
464. 
462. 
463. 
464. 
465. 
66, 
367. 
468. 
469, 
70. 
पार 
72. 
473. 
74, 
475, 
476. 
477. 
478. 
479, 
480. 
8. 
482. 
83. 
484. 


4970 


4974 


सुमेर सिह दईया 
श्रीमती आनन्द कौर 
राजा यंगा सिह 
घर्मेश शर्मा 

श्रीमती विद्या 
ब्रजभूषण 

यादवेन्द्र शर्मा 'चन्द्र/ 


विनोद सोमानी हुंचा 
श्रीगोपाल आचार्य 
ज्ञान भारिल्ल 


सुमेर सिह दईया 


घनश्याम शलभ 
रमेश उपाध्याय 

अटल दीपक 

आचाय॑ सीताराम पारीक 
आटिस्ट नारायण कुमार 
मदन भोहन शर्मा 
करणीदान बारहठ 
राधेश्याम कौशिक 
मफीस आफरीदी 

बिनोद सोमानी 'हंसः 
विश्वम्भर नाथ उपाध्याय 
मणि मघुकर 

ब्रजभूषण 


करणीदान बारहठ 
मन्‍्नू भण्डारो 


स्वामी शिवलयनदास 


प्रेम सिन्हा 


पत्थर के बांसू 
भावनाओं के खण्डहर 
कटते सागर 
यादों की परछाईं 
जय गंगा घर बादशाह 
दो किनारे 
मनोरय 
पांव में आंख वाले 
रक्‍त कथा 
घूघट और घुघरू 
एक था मन्धत्री 
न्यायतीय॑ 
अमृतपुश्र 
स्वप्न की पीड़ा 
बर्फ की चटूटान 
घेरे मे कद 
अंधेरी चादनी उजली छांव 
दण्डद्वीप 
एक विम्व तीन परछाइयां 
आनन्द 
समय के पंख 
कुवर साहव 
चाय के धब्बे 
दचकन की नींद 
हारा हुआ जानवर 
शतरंज का नायक 
पदाघर 
सफ़ेद मेमने 
जलते दीप महकते फूल 
उपासना 
बृहरा और किरणें 
आपका बष्टो 
बदलतो मरते 
अपने-अपने रास्ते 


85. 
486. 
84. 
488. 
389. 
490. 
49]. 
492. 
१93. 
94. 
95. 
96. 
97. 


398. 
99, 
200. 


20]. 
202. 
203. 
204. 
205, 
206. 
207. 
208, 
209. 
240, 
234. 
22. 
23. 
२4. 


245. , 


2]6., 


3972 


973 


974 


97 


सुमेरसिह दईया 
विद्या भदौरिया 
सहदेव शलभ 

सत्येन्द्र पारीक 

रमेश उपाध्याय 
ललित कुमार आज़ाद 
यादवेन्द्र शर्मा चन्द्र 
शशि कुमारी 

मदन लाल मोदी 
उमेश शास्त्री मधु 


यादवेन्द्र शर्मा चन्द्र! 


बंशी लाल यादव 
उमेश शर्मा 


उमेश शास्त्री 
ज्ञान भारिल्ल 
यादवेन्द्र शर्मा चन्द्र! 


ब्रजमूषण 
कुमर मेवाड़ी 
बंशी लाल यादव 


दिनेश नन्दिनी डालमिया 
प्रेम सिनहा 

रामगोपाल गोयल 
ब्रजभूषण 

भगवतीप्रसाद व्यास 
याददेन्द्र शर्मा चन्द्र 
अजीज आज्ञाद 
घनश्याम साड़ला * 


परिशिष्ट : 69 


आंधी के अवशेष 
गन्दी गलियों का ग्रुलाब 
एक धारा दो किनारे 
नो वैकेन्सी 
स्वप्नजीवी 
उजली 
जनानी ड्योढ़ी 
टूटे आकार 
मां और बेटी 
लाल आकाश पीले फूल 
टूटते किनारे 
आखरी सांस तक 
आदमी देसाखी पर ('पथ 
की वंशी का नया नाम) 
भंवर में घिरी नावें 
नई सरहदें 
एक मादा बिच्छू को 
आत्मकथा 
खुले अधखुले पृष्ठ 
समय की शिला पर 
उबाल 
अपने-अपने दायरे 
हँसा तो मोती चुगे 
वह एक 
अंधेरों से दबवी रोशनी 
नीरजा 
मुझे माफ करना 
एक मूर्ति टूटी हुई 
अरित पर्व 
एक और एक ग्यारह 
स्वयं भ्रष्ट 
राजा महाराजा 
टूंढे हुए लोग 
सूर्यमल्ल 


470 : सृजन क्रे परिप्रेक्ष्य 


ड7: 
248, 
249, 
220. 
22. 
222. 
223. 
224. 
225. 


4976 


226. 
४ 
228. 
229. 
230. 
५ 4 
232. 
233. 
234. 
235. 
236. 
237. 
238. 
239. 
240. 
24]. 
242, 
243, 
244. 
245. 
246. 
247. 
248. 
249. 


4977 


4978 


घनश्याम शनभ 
अफुल्ल प्रभाकर 
विनोद सोमानी हंस 
अशोक शुक्ल 

लक्ष्मी कान्त शर्मा 
यादवेन्द्र शर्मा चन्द्र! 


राग्ेय राघव 


विजय कलाल 

एजाज प्िद्देकी 
उमेश शास्त्री 
रामदयाल 

स्वामी शिवलखनदास 
महेशचन्द्र जोशी 
यादवेद्ध शर्मा 'चन्द्रा 


राम पुरोहित सुगम 
नफीस आफरीदी 
घनराज चौधरी 
सोमेश्वर सक्सेना 
ब्रजभूषण 


उमेश शास्त्री मधु 


यादवेन्द्र शर्मा 'चर्द्र! 


पुष्कर शर्मा 

मुकारब खान बआाडाद 
रामगोपाल गोयत्त 
पानू योसिया 

भंवर भादानी 


अग्नि कमल की पंंछुड़ियां 

बिखरे शैवाल 

एक थी वंदना 

प्रोफेसर पुराण 

वत्सला टूट गई 

रानी महारानी 

सिंहासन और हत्याएं. 

प्रतिदान 

बोलते खंडहर 
(धनप्रंकाशन) 

पंखहीन 

पामोश रिश्ते 

रेत की नदी 

अंचल धारा 

ऊंची हवेली नौचा मगर 

नशा 

एक नियति और 

ढोलन कुजकली 

कर्तव्य 

खुले हुए दरीचे 

प्रवाह 

दो शरीर एक समाधि 

ऐसा इन्सान 

मंगलोदय 

रस कपूर 

एक दीवार और 

यात्री उस पार के 

शापित वह 


अंधेरे के विद्द्ध 
धत्तर पार के शियर 
* »पीसरा संदर्भ 


250. 
35). 
28% 
253. 
254. 
255. 
256. 
257. 
258. 
259, 
260. 
26]. 
262, 
263. 
264. 
265, 
266. 
267, 
268. 
269, 
270, 
327. 
272. 
273. 
274, 
275. 
276, 
शा 
278. 
279, 
280. 
28]. 
282, 
283, 


7* ]980 


* राम सुगम 


चन्द्र मोहन हाड़ा हिमकर 
हरि शर्मा 'हरीश' 
राजेन्द्र मोहन भेटनागर 


7 ब्रजभूषण 


हेतु भारद्वाज 
मणि मधुकर 


» घनश्याम शलभ 


द्वारका प्रसाद पुरोहित 
राजेन्द्र मोहन भटनागर 


राजेन्द्र मोहन भटनागर 
धर्मेश शर्मा 

व्रजभूषण 

श्रीगोपाल आचार्य 
आनन्द कौर 
सत्य शक्‌न 
विष्णु भाटी 
मन्‍नू भण्डारी 
सुबोध गोविल 
अशोक शुक्लें 


* यादवेन्द्र शर्मा चेन 


परिशिष्ट : [74 


रिश्ते 
धधकती ज्वाला 
भूले भटके 
सूर श्याम 
मंच नायक 
दहशत 
सोना माटी 
जहां चाह वहां राह 
रख पर रखा पत 
फकीर लकीर के 
चमत्कार को नमस्कार 
बनती बिगड़ती लकीरें 
पत्तों की बिरादरी 
फौलाद की मोमबती 
चलती चक्की 
नया मसीहा 
एक अन्‍्तहीन युद्ध 
देवलीना 
महात्मा 
सफेद संन्‍्यासी 
भूल का शूल 
न्याग्रमूति 
कल का कुहरा 
राणा सांगा 
प्याप्ता सपना 
रेशमा : एक राज 
महाभोज' 
भावना 
सेवा मीटर 
चेहरे मत उतारो 
रंग महल 
अलग-अलेंग आकृतियां 
कथा एक नरक की 
तलाक दर तलाक 


72 : सृजन के परिप्रे्य 


284. 
285. 
286. 
है & 
288. 
289. 
290. 
29]. 
292. 
293. 
294, 
395. 
296. 
297. 
298. 
299. 
300. 
30]. 
302. 
303. 
304. 
305. 
306. 
307. 
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308. 
309. 
340. 
344. 
342. 
33. 
344. 
345. 
346. 


982 


पानू खोलिया टूटे हुए सूर्य बिम्ब 
राजानन्द घड़ी दो घड़ी 
प्रफुल्ल प्रभाकर ग्रलत सन्दर्भ 
दिनेश नन्दिनी डालमिया कन्दील का धुममां 
सुमेर सिह दईया काल पात्र 

शंख और सीपियां 
प्रेम सिनहा मन के मीत 
राजेन्द्र मोहन भटनागर अनन्त आकाश 
रामचद्ध भाटी मंजिल 
राम सुगम सुबह का भूला 

नया मिलन 
सत्येन्द्र पारीक एक और दायरा 
सुबोध गोविल वकालत 
ब्रजभूषण गोमती मंगल 
पुरुषोत्तम आसोपा पप्पू 
भूरचन्द जैन जिन दत्त सेठ 
आचाय॑ सीता राम पारीक किनारे-किनारे 
प्रभा सक्सेना टुकड़ों में बंटा इन्धरधनुप 
श्रीगोपाल आचार्य रतिप्रिया 
मोहरप्िह यादव बंजर धरती 
प्रकाश माधुरी कुंआरी सलीब 
भणि मधुकर मेरी स्त्रियां 

पिजरे में पन्‍ना 
रामगोपाल शर्मा दिनेश. शेष नाग के किनारे 

(नया मास) 

रामगोपाल गोयल घरती रही पुकार 
यादवेन्द्र शर्मा “चन्द्र! हार घोड़ो का सवार 
रचना मणि उनका हाल 
पुरुषोत्तम पोमल और सूरज डूब गया 
सुमेरसिह दईया शेष परिधि 
हवीब कृफी अनायक 
जनाद॑न राय नागर शंकराघाय 
यादवेद्ध शर्मा 'घन्द्रा सन्धिकास की औरत 
स्वयं प्रकाश ज्योति रप के सारधी 


3]7. 
38. 
349. 
320. 
324. 
322. 


323. 


324. 
325; 
326. 
327. 
328. 
329. 
330. 
33. 
332. 
333, 
334. 
335. 
336. 
337. 
338, 
339, 


340. 
344. 
342. 
343. 
344. 
345, 
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गा 


« राजानन्द कप ' पृ 
सुमेरसिह दईया काली घुरंग 
राजेन्द्र सक्सेना बसन्त की प्रतीक्षा 
अशोक शुक्ल हड़ताल हरिकेथा 
सुवोध गोविल पुन्नवधू 


विश्वम्भरनाथ उपाध्याय. जाग मछन्दर गोरख आया 
दिनेश नन्दिनी डालमिया ओर सूरज दूब गया 


उमेश शास्त्री रूपराय 
बिल्व मंगल 
शक 
यादवेन्द्र शर्मा चत्र/. प्रजाराम 
धनराज चौधरी तीसरा पहर 
वंशी साकेत दिल के घाव 
राजेन्द्र सक्सेना सुबह का सुर्यास्त 
अफुल्ल प्रभाकर विपजल 
हरीश गोयल कालजयी यात्रा 
सुबोध गोविल प्रसव पीड़ा 


सुमेरसिह दईया जल भंवर 
सत्यनारायण बीजाबत आंधी के दीप 


ब्रजभूषण घरातल 
सुबोध गोविल गहने 
घनश्याम शलभ अंधी गांधारी के सपने 
भऔर ये वे उपन्यास हैं जिनके प्रकाशन वर्ष उनमें अंकित नही हैं अथवा 
ज्ञात मे हो सके-- 
ज्ञान भारिल्ल कहां ये तुम 
जिन दिन देखे वे कुसुम 
नारायण दत्त श्रीमाली एक डाल रजनीगंधा की 
सावित्री परमार तीन लघु उपन्यास 
राम सुगम दोषी कौन 
राजेन्द्र कुमार शर्मा दर्द की मुस्कान 
रेत होती हुई नदी 


346. 
उ4य. 


चौराहे पर 
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348. डारका प्रसाद पुरोहित चलती चक्की 
349, भगवती लाल शर्मा उसका क्या होगा 
350, तिलोकी नाथ श्ैैर्मा गहरे जख्म 
354. यादवेद्ध शर्मा चन्द्र प्रणयोत्सगं 
352. बीच के सम्बन्ध 
353. खूनी किला 
354. धन्दन महल की रखल 
355. नदी आग की 
356. महेशचन्द जोशी मोम का घोड़ा 
357. जगदीश गुप्ता भटकते-भटकते 
358, अर्जुन अरविन्द दो रास्ते 

359, घरती के लाल 
360. उम्रेश शास्त्री मथु उन्‍्माद 

36]. ठकुराइन 

362. यात्री उस पार के 
363. बन्ध्या कौन 
364, तीसरी आजादी 
365. शचीन्ध उपाध्याय भुकी हुई रेखाएं 
366, जतदाह 

367. आंगन की सीमाएं 
368. श्रीगोपाल आचारये अम्बपाली 

369, हमीदुल्ला खां लहू पुकारेगा 
370. मसशीनी मानव 
37. हैमन्तडुमार एम०सोलंकी भाग्य रेखा 

372. सांल घूँड़ियां 
373. शम्मूदयाल सक्सेना. धूप छांव 

374, प्रीत की राव 
375, दिगन्त रेया 
376. माधव सिह दीपक तस्वीर की छाया 
377. बोलती सहरें 
378. मुमेर सिह दईया आंगन की सीमाएं 
379. स्वप्न और सत्य 
380. गुभाष दीपक एक दराज दुघ 


384. भोमानन्द र० सारस्वत अनसुम्तमी गठि 


382. 
383. 
384, 
385. 
386. 
387. 
388. 
389. 
390. 
39]. 
392. 
293. 
394. 
395. 
396. 


नरेन्द्र गोयल 
जगदीश उज्ज्वल 
विजय शर्मा 
नरेन्द्र चौहान 
प्रेमचन्द गोस्वामी 
राधाशरण जोशी 
परदेशी 
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दरोचे और आाइने 
अनब्याही खामोशी 
दो कौर एक 
संगीता 

सुबह का भूला 
उलझन 

काला सोना 

जय एकलिंग 
कच्ची घूप 
कोनटिकी 

सपनों के विधाता 
औरत एक चेहरे हजार 


दिनेश नन्दिनी डालमिया आहों की बैसाखियां 
राजेन्द्र मोहन भटनागर महाबानो 


अमर सिंह यादव 


अ--००- 


अनुपम घाट 


